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परिचय 


साहित्य के माध्यम से हिन्दी अदेश की सांस्कृतिक सतिविधि का सम्यक 
अजुशीलन अपना एक वैशिष्टय रखता है । जिस अकार हिन्दी-काव्य युग- 
जीवन की अभिव्यक्ति मे सक्षम रहा है, उसी प्रकार उद्द-कांध्य ने भी 
परम्परा से भारतीय जोवन को विविध संदुर्भो एवं स्तरों पर चाणी प्रदान की 
है । आधुनिक युग की राष्ट्रीय, अस्तर्राष््री, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक 
एवं सास्कृतिक गतिविधि को उर्दू कवियों ने अपनी अनुभूति एवं दृष्टि का 
विज्षक्षण संयोग प्रदान किया है। आधुनिक चेतना को वहन करने वाले 
भारतीय साहित्यकारों के बीच उर्दू साहित्यकार का महत्वपूर्ण स्थान है । 

प्रस्तुत पुस्तक के छेखक श्री जाफ़र रज़ा ने आधुनिक जदकूँ-काव्य का 
सांस्कृतिक एवं थुगौन संदर्भो में महत्वपूर्ण विश्लेषण किया है ! उन्नीौसवीं और 
बीसबीं शत्ती में उदूं कवियों ने केंदल श्रेम और विरह के ही गौत नहीं गाये, 
राष्ट्रीयवा का आकाशमभेदी जयघोष भो किया है। देवदूतों को प्रशस्तियाँ ही 
नहीं रची, अपने सामयिक राष्ट्रीय कर्णजारों की कर्मठ साथना के प्रति श्रद्धा 
के अनेक पुष्प भी समर्पित किए हैं। उन्होंने संकौर्ण मनोद्धत्ति का परित्याग 
कर विश्व को नवीन परिस्थितियों एवं चेतना का ठब्स्थ इष्टि से सम्यक्‌ 
आकलन किया है। स्वतंत्रता के उपरान्त देश का विभाजन हो जाने पर 
भी उदूं कवि भारतीय मानवता पूर्व परस्परपगत आदर्शो का सम्बसल नहीं 
छोड़ सका । उसने सास्यदायिकता से दूर रह कर भारतीय लोक-सत को 
अपनी संवेदना अदान की है । वह भारतीय जनता के ही स्वरों सें रोया है 
और उसी के स्वरों में हँसा है । 

बरण्य बस्तु के सहर्य अभिव्यंजना के चेन्न मे भी आधुनिक उर्दू-काव्य 
मे अनेकरूपता एवं श्योगशीलता की श्रवृत्तियाँ पल्चवित हुई हैं! भाषा और 
शैल्ली के नवीन प्रयोगों में आज के उर्दू कवि ने अपनी प्रतिभा का प्रा 
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परिचय दिया हैं। अपने अरितित्व संरक्षण पुत्र विकांस के साथ हो उसने 
आधुनिक हिन्दी काव्य को भी भाषा, शैली, काव्यरूप, छुंद आदि अभिष्यक्ति 
के विविध चेत्रों मे प्रभावित किया हैं। यह उसके ग्रबल व्यक्तित्व का 
प्रतौकात्मक तथ्य है । 

श्री जाफ़र रज्ञा ने अपनी इस कृति में उल्लिखित संद्भों में सम्पूर्ण 
आधुनिक उर्दू-काव्य की गतिविधि एवं विविध गन्ृत्तियों को अव्यन्त रोचक 
तथा अभावध्यंजक शैली में प्रस्तुत किया है। उदूं के लेखक होते हुए भी 
हिन्दी भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार हे | हिन्दी के माध्यम से उर्दू-काब्य 
की आलोचना करने मे उन्हें अपूर्व सफलता मिली है । वस्तुतः लेखक ने 
उर्दू और हिन्दी कौ आत्मा को पहिचान कर अपनी अन्तर्भंदी दृष्टि से दोनों 
भाषाओं की सूलभूत एकता का उद्घाटन किया है । 


थुग अबाह पर लेखक की विशेष दृष्टि रही हैं तथा उसने युग 
की सूक्म से सूक्म ध्यनि को पहिचान कर उसके अथ को समझने का यत्न 
किया है 


में लेखक को इस सुन्दर कृति की रचना पर हारविक बधाई देता हूँ। 
आशा है कि भविष्य में ये हिन्दी के माध्यम से उ्द साहित्य विषयक अन्य 
आलोचनाव्मक ग्न्थों के प्रशयन की साधना में संलभ रहेंगे । 
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अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 


मूमिका 


साहित्य और जीवन में किस प्रकार का कलात्मक सम्बन्ध है, इस बाते 
पर तो आलोचकों और कश्लाकारों के बीच वबाद-विवाद होता रहा है और हो 
सकता है किल्तु इस बात को कोई भुला नहीं सकता कि विश्व-साहित्य में 
सारे बड़े लेखकों और कवियों ने उस ज्ीवल की रचना फिर से की है जिसका 
उनको ज्ञान और अनुभव रहा है या जिसके धोच रहकर उन्होंने अपनी 
रचनात्मक शक्ति बढ़ाई है । अपने विचारों के लिए सामग्री एकत्रित की है 
और अपने दृष्टिकोण को जाहिर करने के लिये जीवन के मूल-तत्वों का 
सहारा लिया है । यह बात ठीक है कि जब तक कलाकार 'में रचनाध्मक 
शक्ति न हो वह' जीवन का प्रसार बेढंगेपन से करेगा । उसकी दृष्टि क्षेबल 
ऊपर की चौज़ों को देखेगी और उन्हीं को सौधे-सादे रूप में बयान कर 
देगी और पढने वाला जीवन के रहस्थ से अनसिज्ञ रहेगा । यह कहना 
शलत नहीं होगा कि दुनिया के बड़े-बड़े लेखकों ने अपने युग की समस्याओं 
को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि उनके बारे में इतिहास से अधिक जानकारी 
प्राप्त हो जाती है।जो भारतवर्ष वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, 
जायसी, सूर, कबीर और तुलसीदास के यहाँ सिल जाता है, वह किसी प्रकार 
की दूसरी पुस्तकों से आाध्त नहों किया जा सकता । इसलिये साहित्य का 
अध्ययन करते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चादिये कि अच्छे 
कवियों और कलाकारों की क्ृतियों में कवि के व्यक्तितत विचारों के साथ- 
साथ जीवन का वष्ट स्तर भी प्रस्तुत होता जायेगा- जिसमें उसके श्रुग के 
चित्र देखे जा सकेंगे । 

लदूँ भाषा की उत्पत्ति इसी तरह के एक जीवन-संघर्ष के दृष्टि से देखी 
जा सकती है। भारतवर्ष के इस महान और प्राचीन देश में पश्चिस की और 
से कुछ जोश आये जिनका धसे, आचार विचार, रहन-सहव, भाषा और 
साहित्य, सभ्यता और जीवन-इंश्टि सब दूसरी थी परन्तु यहाँ पहुँच कर वह 
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यहीं के होगये | थोड़े हो समय में वह अपनी मावभाषायें भूल गये और 
यही कौ बोलियाँ बोलने लगे | इस अकार जो लेन-देन हुआ उसमें उर्दू से 
अन्म लिया और उन विचारों को प्रकट करने लगी जो यहीं के जीवन से 
सम्बन्ध रखते थे। अमीर ख़ुसरों, कली क़ुतुबशाह', वजही', 'फ्लापज्ञ', 
'नज्ौर! अकबराबादौ, सौदा, 'मीर', इंचशा, अमानत' किसी कवि का 
अध्ययन किया जाये, यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जायेगी कि चाहे यह कवि 
अपने चिन्तन में इस्लासी चर्म से प्रभावित रहे हों किन्तु उन्होंने जिस जीचर 
का चिस्तार किया है, जिन फर्तों-फुलों, नदियों-पहाडों, मेलो-व्योहारों का 
विश्लेषण किया है वह सब भारतौय हैं । सच तो यह है कि घह इसके बाहर 
जा भी नहीं सकते थे क्योंकि कवि जिस सोते से पानी पीता है वह वहीं हो 
सकता है जो उसके अनुभव-चैत्र से निकट हो | यही कारण है कि उदूँ कविता 
प्रध्येक युग में उस जीवन का विस्तार करती रही है जो उसके चारों ओर था । 
जब मोगा सामन्तशाही का पतन होने लगा ओर शासकों में इतनी शक्ति 
नहीं रह गईं कि साधारण जीवन को ठीक रास्ते पर घतक्षा सके तो हातिस', 
सौदा, मीर', क्रायम', 'नाजी', 'नज़ीर' और अन्य दूसरे कवियों ने उसकी 
निबंतता और विलासमय जीवन से उत्पन्न होने वाली कमज़ोरियों का ख़ूब 
मज़ाक़ उड़ाया | जब भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के शक्ति आप्त करने से यहाँ का 
वातावरण बदलने लगा और धीरे-धीरे खारा अधिकार उनके हाथ में पहुँच 
गया तो उर्दू के कई कवियों ने इसकी ओर उस समय संकेत किया जब 
यहाँ किसी प्रकार को राजनीतिक चेतना देख नहीं पड़ती थी। 'मुसहफ़ी' 
ने कहा+-- 


हिन्दोस्ताँ की दौलतो-हशमत जो कुछ कि थी 
ज्ञालिम फ़िरंगियों ने बतदबीर खींच ली 


'झर 'जुरअत' ने, जो केवल सज्ेदार ग़ज़लें लिखने के लिये प्रसिद्ध हैं, 
अँश्रेज्ञों के इसी प्रभाव से खिन्न होकर यह कहा--- 


कहिये न इन्हें अमोर अब और न बज्ञौर 
अंग्रेजों के हाथ ये क़फ़स में है असौर 
जो कुछ यो पढ़ायें सो ये मुँह से बोलें 
बंगाले की सैना हैं, ये प्रव के अमीर 
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इसी प्रकार दूसरे कवियों ने भी इस बदुलतों हुई दुशा का उद्लेख किया 
है । इसको बहुत उद्वकोटि का काव्य-साहित्य न कहा जा सके किन्तु इससे 
यह' अवश्य ज्ञात होता है कि उदूं के कवि देशभक्ति में किसी से पीछे नहीं 
थे और न आँखें बन्दु किये केवल प्रेम और विषाद की धाराओं पर बहे 
जा रहे थे । 


जन्नीसवी शताब्दी सारे भारतव्े भें उस नह चेतना की शताब्दी कहीं 
जाती है जिससे वर्तमान काल का उद्भव होता है । ऐतिहासिक, राजनीतिक 
अथवा आर्थिक स्थितियों के बदल जाने के कारण समाज का पुराना खामन्ती 
रूप एक नये औद्योगिक साँचे में ढलने लगा । भारत का कब्चा माल बाहर 
जाने लगा । छोटे-छोटे उच्योग-घन्धे नष्ट हो! गये। किसानों की हालत ख़राब 
होने लगा और बड़े-बड़े अकाल देश के विभिन्न भाणों में पड़े । इस दुर्दशा में 
विचारों की दोनों सीमारययें देखी जा सकती हैं | कुछ कवियों के यहाँ निराशा- 
वाद और करुणा की भावना एक विशेष स्थान रखती है और कुछ के थहाँ 
आशा को उस फ़ूटती किशन का संकेत मिलता है जो किसी हालत में भी 
जीवन का स्व॒प्न देखने वालों का साथ नहीं छोड़ती | यह शताब्दी इस दृष्टि 
से बड़ा महत्व रखती है कि इसी में पूरथ और पच्छिम, पुराने और नये, घ्म 
और साइन्स, पुरानी सम्यता और नये विचार का संघर्ष अपनी पूरी तीघ्रता 
के साथ हमारे सामने आता है और उस पुनर्जीवन का विकास होता है 
जिसका नेतृत्व बंगाल में, राजा राम मोहन राय, कश्यप चन्द सेन, भहृपि 
शैगोर ने और उत्तरी भारत से सर सेयदु अहमद खाँ ने किया । जहाँ तक 
अंग्रेज्ञी साम्राज्य के स्थापित होने का संबन्ध है, १८४७ के आन्दोलन छे 
बाद उसमें किसी प्रकार का संदेह रही नहीं गया था परन्तु इसी पराधीनता 
ने स्वाधीनता की विचारधारा को भी जन्म दिया। पहले उसका आविष्कार 
अंग्रेज़ों के साथ एक अकार के समझौते और मित्रता के रूप में हुआ किन्तु 
उसी के नीचे दुबी हुई वह धारा भी बह रही थी जो ग़लामी के इस जुए 
को उत्तार फेंकना चाहती थी | इस समय के सभी लेखकों और कवियों के 
यहाँ इस मिली-जुली भावना के चित्र देखे जा सकते हैं । सर सेयद, 'हाली', 
नजौर अहमद, आज़ाद, ज़का डल्ञा, शिवलो' और वूसरे महान लेखक दोनों 
प्रकार को आवनायें श्रकट करते हैं ! इतनी बात अवश्य है कि इनमें से हर- 
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पुक का चेतना का स्तर एक-सा नहीं है , सर सेयद अअज्ञा के बहुत निकट 
जाना चाहते हैं, धार्मिक और सामाजिक विचारों में ऐसा परिवर्तन चाहते 
है जो मुसलमानों को अंभ्रेज़ों के निकट ला सके | हाली' और नज़ीर अहमद 
उनके राजनीतिक विचारों से तो बहुत कुछ सहमत हैं परन्तु उनके घर्मसुधार 
के विचारों को पसन्द नहीं करते । 'शिवली' उन मुसलमानों से जो अंच्ेज्ञी 
साम्राष्य से मित्रता के पँंस बढाचा चाहते हैं, दूर रहने की चेष्टा करते हैं। 
इस अकार हम देखते हैं कि उस समय का साहित्य विशेषकर उन्हों जीवन- 
धाराओं को पकडता है जो किसी न किसी प्रकार से सब को अपने वेग में 
बहाये लिये चल्ली जा रही थीं । 


इस लेखकों और कवियों ने उद्-साहित्य को जीवन के रचनात्मक कार्यों 
में लगने का उद्देश्य दिया था। जेसे-जेसे राष्ट्रीय चेतना बढ़ती और फैलत्ती 
गई इनके बाद आने वाले कर्ियों मे अपने क़दम इससे आगे बढ़ाये। 
'इक़बाल', चकबस्त', सुरझूर' जहाँनावादी, अकंबर', “नादिर' काकोरवो, 
'सफ़ी', 'शाद' अज्ञीसाबादी, हसरत' भोहानी और अन्य कवियों की रच- 
सा्ये इस नई चेतना से भरी पड़ीं हैं। इनमें से हर-एक अपना अलग-अलग 
व्यक्तित रखता है | उनकी चिचारधारायें की एक दूसरे से टकराती हुई चलती 
हैं किन्तु जो बात याद रखने की है, वह यह कि चाहे वह ग़ज़ल लिख रहे हों या 
दूसरे अ्रकार की कवितायें हर-एक में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, नवचेतना, समाज- 
सुधार और मानव-प्रेम की भावनाये अधिक मात्रा में देखी जा सकती हैं। 
ऐसा अतीत होता है कि उन्हें अपने देश की दुर्दशशा के साथ-साथ उसकी 
सुन्दरता भी अपनी ओर आकर्षित कर रहीं थी। उन पर उसके प्रेम का 
नशा इस तरह छा रहा रहा था कि वह एक ओर तो बिटिश सात्राब्य का 
विरोध कर रहे थे और दूसरी ओर उसको एक माता या शक प्रेमिका 
के रूप में पूज रहे थे । यह बताने की आवश्यकता नहीं कि प्रथम महायुद्ध 
के समाप्त होने से पहले हो राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ी ऊँचो चोटी पर 
पहुँच चुका था । महात्मा याँची के नेतृत्व में राष्ट्र एक नये खुनहरे भविष्य 
का चित्र बना रहा था और उसके लिये अपनी जान की बाज्ञी लगाने पर 
भी तैयार था। १६२० से १३४७ तक की उददू-कविता में जो अंग सबसे 
अधिक सबल है वह इसी राष्ट्रीय चेतना का है। इसका यह अर्थ नहीं है 
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कि कवियों और लेखकों ने प्रेम भरी कहानियाँ लिखना छोड दिया था या 
प्रकृति की ओर आँख उठाकर नहों देखते थे, न इसका यह अर्थ है कि उन्होंने 
अपनी व्यक्तिगत मानसिक समस्याओं को अपनी कविता में कोई स्थान देना 
छोड़ दिया था बरन्‌ जिस बात को ओर संकेत करना है, वह यह हे कि 
बस ससय के सारे छोटे-बड़े कवियों ने किसी न किसी प्रकार से उस राज 
नीतिक चेतना को म्बल किया है जो एक आधी की तरह सारे देश पर छाई 
हुई थी । इस बीच में बाहर के देशों मे भी बड़े-बड़े परिवतेन हो' झुके थे। 
चीन ने पुराने साम्राज्य को समाप्ष करके एक नये जीवन में अवेश किया 
था | ईरान में सुधारवाद की हवायें बड़े वेग से चकछतो थी और वहाँ भी 
बड़े-बड़े परिवर्तन हुये थे । जापान ने रूस को पराजित करके यूरोप के बड़े- 
बड़े देशों को अपनी प्रगति से चकित कर दिया था । रूस में वाल्सिचिक 
आन्दोलन सफल हो चुका था और सारी दुनिया के मज़दूर और किसान 
बग॑ अधिकारों की माँग कर रहे थे । इन सारी बातों ने उ्ूं कविता में 
जगह पाई । 


स्वतंत्रता की घड़ी जितनी समीप आती जा रही थी, कर्वियों का 
उत्साह उतना ही बढ़ता जा रहा था । 'सीमाब', 'सफ़ो, सागर, 'जोश', 
मुज्ञा', रविश, 'फ़िराक़', जमील' मज़हरी और उनके साथ नई पौढ़ी के 
मजाज़', 'मख्दूम! जज़वी', 'सरदार', 'साहिर', 'शमौीम', 'ज़ेदी! आदि 
साम्नाज्य के विरुद्ध बराबर तौर चला रहे थे। इनकी कबितायं पढ़कर ऐसा 
प्रतीत होता था कि जसे रात कट गई है, ऊपा की नई किरन फूटने वाली है 
और भारतवर्ष उस नये जीवन के स्वागत के लिये तयार है जो स्वतंत्रता के 
बाद आने वाला है। 'जोश' ने उसी समय यह लिखा था--- 


लैलाए-आवोरंग का डेरा क़रीब हे 
तारे लरज़ रहे हैं, सवेरा करीब है 


और आख़िरकार अगस्त १६४७ को वह घडो आ ही गई जिसकी 
प्रतीक्षा की जा रही थी । जाफ़र रज्ञा ने उर्द कविता की कहानी इसी जगह 
से आरम्म की है और उन सब धाराओं पर निगाह रखी है जो अन्नीसवी 
शताइदी में उत्पन्न होकर स्वतंत्रता के दिन तक बढतीं और फैलती चली 


डे 


( ९६ ) 


आरही थी - इसमें कुछ तो वह थी जिनका परस्पराथ उदू-कात्य रचना म 
बहुत पहले से चत्ती आरही थीं और वह भी हैं जिनको स्वतंत्रता-संघर्ष ने 
जन्म दिया था। उन्होंने इस बात को भलौभाति अपनी दृष्टि में रखा हे कि 
भारतवर्ष के टुकड़े हो जाने के कारण कुछ ऐसी समस्‍यायें पैदा हुईं जो 
मानक्ीम की उस विचारधारा के विरुद्ध जाती थीं जिसे उदू-कृचि किली न 
किसी रूप में बराबर अस्तुत करने रहे हैं। स्व॒तंत्रता-संघर्य के आख़िरी बीस 
वर्षों में अंग्रेज़ी साम्राज्य ने हिन्दू और सुसलमानों की एक दूसरे के सामने 
ला खा किया था जिससे कि राष्ट्रीय आन्दोलन द्ूटकर बिखर जाये। 
साम्परदायिकता का विष, स्वार्थपूर्ण नेताअ की सहायता से देश के अंग-अंग 
में फैदड मा और कोने-कोने में ऐसे दंगे होने लगे जिन्होंने अन्त में 
साम्राज्यवादियों को इसका अवसर दिया कि वह देश को घमें के नाम पर 
बाँटने का प्रस्ताव रखें । जो आग उन्होंने भडकाई थी वह स्वराधीन होने 
के बाद भी सुनगती रही । उदूं के लेखकों और कवियों ने जिस पकार इस 
साम्प्रदायिक भावना का विरोध किया था उसी ग्रक्कार स्व॒त॑त्रता के बाद सो, 
इससे घृणा अकट की । जाफ़र रज़ा ने बड़े विस्तार के साथ ऐसी बहुत-सीं 
महत्वपूर्ण कविताओं को एकत्रित करके यह दिखाया है कि उर्दू' कवियों के 
यहाँ राष्ट्रीयता और भानव-ओंस की भावना कितनी पबस्त थीं। सास्म्रदाथिकता 
के दस अन्धेपन से सांधीजो को हत्या की कही झौ मिलाई जा सकती है 
क्योंकि अपने अन्तिम दिनों में गाँधों जो के सामने सबसे बड़ी समस्या 
यही थी कि अगरचें देश का बदवारा धर्म के श्राधार पर हुआ है किन्तु 
भारतवर्ष में सव जातियों को मिल-जुलकर रहने का अधिकार आछप्त है । 
उर्दू के बहुल से कवियों ले गाँवी जो को श्रढाअलि अपित करते हुये बड़ी 
भावपूर् कवितायें लिखी हैं । उनके देखने से यह प्रतोत होता है कि उनके 
हृदय में उस अमर शहीद के लिये झितनी श्रद्धा थी जो दिलों को जोडते 
हुये गोली का शिक्षार हुआ | सास्प्रदायिकता को इस प्रष्ठभू/मे में जाफ़र रक्ञा 
ने अपनी इस पुस्तक में ऐसी कई कविताय मस्तुत कर दी हैं जो १६४८ में 
लिखी गईं । 

इसकी ओर संकेत किया जा चुका है कि उद कथि स्वतन्त्रता को हर 
रूप से सराहते श्रें। उन विदेशों के साथ सहालुभूति श्रकट करते थे जो' 
स्वाधीनता के लिये लड़ रहे थे। उन आन्दोलनों का स्वागत करते भे जो 
साम्राज्यवाद को जड़े उस्ताद रहे थे । अब जो उन्हें स्वयं आज़ादी मिली तो 
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डुबकी इृष्टि उन देशों की ओर फिर-से गई जो अब भो इसी संघर्ष में लगे 
हुये थे। बहुत-से कवियों वे उत्र देशों की सराहना की है जो स्वाधीनता 
के लिये अपना ख़न बहा रहें हैं।इस भावना के पीछे यह विचार 
भी छिपा हुआ है कि सारे सानवजन आज़ादी के लिये पैदा किये गये हैं। 
उन्हें इसका अधिकार है कि वे अपने देश में उन्नतिपर्वक जिये। इसलिये 
किसी अकार का युद्ध या महायुद्ध जो उनकी शान्ति को भंग करे या सगे 
सिर से उन्हें प्राधीन बनाने का रास्ता खोले, शुणा और विरोध का परत 
है । आप देखेंगे कि उ्द कवियों ने विश्वशान्ति आन्दोलन की बढ़ी शक्ति- 
शाली कवितायें लिखीं जिनमें वहुत-सी आपको इस पुस्तक में भी दिखाई दे 
जायेंगी ! 


इसी प्रकार से जाफ़र रज्ञा ने अपनी इस पुस्तक में इस बात की चेष्टा 
की है कि स्वतस्त्रता के बाद जो समस्‍यायें कवियों के सम्मुख आईं 
और जिस अकार उन्होंने उनको प्रभावित किय है, उनका उल्लेख उदाहरश 
सहित कर दिया जाये | यह कास बहुत बडा था क्योंकि कवियों की विचार- 
धारा को सभी सौमाओं को देखना, उन्हें समेट कर उन बातों को ढेँढ़ 
निकालना, जिनसे उनके विश्लेषण में मददु मिल्ष सके, एक कठिन काम है 
फिर भी उन्होंने बड़े परिश्रम और सफलता से न केवल काव्य-संग्रहों से 
ब्रन्‌ यत्र-पत्रिकाओं और छोटे-छोटे पैस्कलेटों से अपने कास की ऋचितायें 
निकाली है और उन्हे विभिन्न शोपैकों सें बॉटकर अपने विचारों के साथ 
डन हिन्दी पढ़ने वालों के लिये अस्तुत किया है जो जदूं लिए सें इन्हें पढ़ने 
का अवसर प्राप्त नहीं 'कर सके हैं। ऐसा करने में उन्होंने किसी विशेष 
विचारधारा का आश्रय नहीं लिया है बल्कि उतर कवियों को भी ले लिया है 
जिनके विचार एक दूसरे से चिरुद्ध हैं | इसमें वह कवि भी हैं जिन्हें साम्य- 
बादी, समाजवादी और प्रगतिशील कहा जा सकता है और वह मो हैं ।जो 
अपने को केबल कसाकार कहते हैं ओर उनकी सारी शक्ति सूषम विचारों 
को नये ढंग से मस्तुत करने में लगी रहती है। इससें प्रयोगवादियों की 
शचनाओं के उदाहरण भी मिलते हैं और उन ग़ज़ल लिखने वालों के भी 
जो बने बनाये रास्ते पर चले जा रहे हैं। इस अकार यह भी कहा जा सकता 
है कि उन्होंने उर्दू कवियों को प्रस्तुत काते हुये किसी एक हो विचारधारा 
को सामझे नहीं रखा है । 
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में समझता हूँ कि लाफ़र रज़ा द्वारा लिखित पस्तक आश्ुनिक उर्दू 
काज्य-साहित्य', उन सभी पढने वालों को अभावित करेगी जो आज की उर्दू 
कविता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं वरद उन लोगों को भी अपनी 
ओर आक्ृष्ट करेगी जो यह जानना चाहते हैं कि ध्द के कवि किस 
अ्रकार के विचार अस्तुत कर रहे हैं और कितने प्रकार की शैलियाँ अचलित 
हैं। मुझे आशा है कि उन्होंने अपनी पहली हिन्दी पुस्तक में जिस 
प्रसिश्रम और लगन का परिचय दिया है वह उनके भविष्य के लिये एक 
अच्छा शंगून होगा और वह इसी प्रकार भाषा और साहित्य की सेवा 
करते रहेंगे ! 

अप्रल ३०, १६६३ 


प्रयाग, विश्वविद्यालय ८४ 2 (/ ही ;॒ ह्त्न्‌ 


अध्यक्ष, उर्दू विभाग 
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आकयधन 


यह पुस्तक मेरी अथम हिन्दी कृति है । हिन्दी के साध्यम से उद्ृ-काब्य' 
का परिचय कराते हुये मैंने उसको भाषा-शैली पर भी ध्यान रखा है। इस 
सम्बन्ध में मैंदे स्थान-स्थान पर स्वच्छुदुता अपनायी है। कविताजओं में 
विशिष्ट शब्दों को उदृं“उच्चारण के अनुसार लिखा गया हैं। परिणामस्वरूप 
कुछ शब्दों की वतनी में परिचतंन हो गया है । उदाहरणा्थ शाएर : शायर; 
ख़ोदा : ख़दा; मोग़ल : आुग़ल इत्यादि । पुस्तक के प्रकाशन में बड़ी सावधानी 
बरतने पर भी गलतियाँ रह गयी हैं जिन्हें अगले संस्करण में सुधार दिया 
जायेगा । 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखन एवं प्रकाशन में जिन मित्रों एवं शुरुजनों ने 
मेरी सहायता की है, उनके प्रति में आभारी हूँ । ऐसे सभ्री सहृदयों का 
उल्लेख करना तो सम्भव नहीं है लेकिन कुछ का ज़िक्र करना मैं आवश्यक 
समभता हूँ--- 
डॉ० सेय्यद एजाज् हुसैन ः जिनकी पुस्तक का अनुवाद करते हुये मुमे 
0 इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा मिली । 
यदि किसी को कहीं गुरू का जूठन दीखे 
तो यह मेरे लिये गव की बात होगी । 
प्रो० सेय्यद्‌ एहुतिशाम हुसेच : जिनके ज्ञान-सागर को कुछ दूँदें पाकर इस 
रचना का शिज्ञान्यास सजा-संघरा। उन्होंने 
स्नेह पूर्ण गुरू की तरह अनेक कठिनाइयों 
. में सहायता दी । 
ग्रो० फिराक़' गोरखपुरी $ जिन्होंने समय-समय पर अनेक निर्देश देकर 
पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाई । 
डॉ० रामकुमार वर्मो : जिन्होंने इस पुस्तक का रचनात्मक-सूल्य 
बढाने में सहायता दी । 
डॉ० अजहर अनसारी ६: जिन्होंने विषय-वस्तु की तलाश में मेरी 
सहायता को । 
श्री लक्ष्मीकान्त वर्मो ः जिन्होंने मेरी बहुत-सी ब्रुटिियों कौ ओर 
ध्यान दिलाकर मुझे उनकी शामिन्दगी से 
बचा लिया | 
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श्री रवीन्द्रनाथ त्यागी ४ जिनके मैन्रीपूण प्रोप्साहन ने मुझे अपना 
भविष्य बनाने में सहायता की। उन्होंने 
इस पुस्तक की सामग्री के सम्बन्ध में भी 
महत्वपूर्ण सुझाव दिये । 
श्री सुरेन्द्रपाल : जिन्होंने एक स्नेहीं मित्र की तरह मेरी इस 
रचना में दिलचस्पी ली । इसकी भाषा शर्बं 
विषय-वरतु के सम्बन्ध में अनेक सुझाव 
दिये ओर प्रकाशन के अनुभवों से विशेष 
सहायता दी । 
श्री राजेंन्द्रकुमार वर्मा $ जिन्होंने इस पुस्तक के सृजन में शक सह- 
योयी मित्र की तरह सहायता दी । 
श्री कृष्णानन्द चौधरी : जिन्होंने एक अभिन्न मित्र और कुशल ' सह- 
योगी की तरह इस पुस्तक की तैयारी मेँ 
दिलचस्पी ली । 
श्री राधबेन्द्र ग्रताप सिंह : जिन्होंने बड़े परिश्रम और उससे ज़्यादा 
प्रेम से बिखरे हुये प्रष्ठों को शुद्ध लिपि में 
लिखकर यह पुस्तक तेबार करदी | 
श्री टी० सी० द्वादशभ्रेशी £ जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन की व्यवस्था 
करके मुझे दर-बदर को परीशानियों से 
बचा लिया । 
चि० स्याज़ जाफ़र : जिसकी सुशीलता एवं सुयोग्यता देखकर 
बरबस मेरे दिल से दुआ निकलती है कि 
ऐसा हो भाई सबको मिले । 
सब से अन्त में, परन्तु सबसे अधिक, में आधुनिक थुग के उन सभी 
कक्यों, लेखकों ओर आलोचकों का आभारी हूँ, जिनको कृतियों से मुझे 
इस पुस्तक की रचना में किसी ध्रकार की सहायता मिली । 


शविस्वाँ' 
उत्तराव, इलाहाबाद प्सख्श्छ्र जा 
८-म-६ दे 


पहला अध्याय 
स्वतंत्रता के पूर्व उ्दूँ-काव्य की रुपरेखा 


साहित्य सें सामाजिक एष्टिभूमि एक्स समसामयिक घटनाओं का वहों 
महत्व है जो कि सानव प्रकृति की रचना में वातावरण और ऐतिहासिक 
परिस्थितियों का है। भाषा अपनी आ्ररम्भिक स्थिति से लेकर शब्द-संचय, 
विधार-संकलन और कल्पना को जागरूक करते समय तक सब कुछ इंसीं 
आधार पर प्रहण करती है। यह दूसरी बात है कि अनुचित नेतृत्व के कारण 
उसके आवश्यक चिह्द लुप्त हो जायें और वह केवल शब्दों का गोरखघन्धा 
होकर रह जाये । जब कभी भी भाषा इन असों में पड़ जाती है तो जीवन को 
उन्नतिशील बनाने में सहायक होने के बलाय विघटन की ओर अग्मसर होने 
लगती है; ऐसी स्थिति में साहिप्य का उद्देश्य समाष्त हो जाता है' और वह 
केबल शब्दु-जाल, पदु-विन्यास आदि के चमत्कारों में उलझ जाती है' । 


ड्बूं साहित्य आरंभ से हो अपनी परिस्थितियों का आलेखन करता रहा 
है । औरंगजेब की मृत्यु के बाद (१७०७ ई०) से देश में आये दिनों के भृह- 
युद्ध, नादिरशाह व अब्दालीं के आक्रमण और यूरोप-धासियों की कूटनीति 
से दिज्ञी की जो स्थिति हो गई थीं उसका प्रतिबिम्ब उस समय कीं शाएरी' में 
देखा जा सकता है । यह स्थिति इंतमी जटिल थीं कि पतनोन्मुख्र मोग़ल 
साम्राज्य के उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह रंगीले आदि के भोग-बिलास से भी 
भुलाई न जा सकी । उस समय के प्रत्येक कवि की रचना में समसामयिक 
दुख-दुर्द की मार्मिक वेदना स्वतः उभर कर प्रतिबिम्बित हो गई है। समीर! 
की पूरी शाएरी इसका प्रत्यच्च प्रमाण है । इस काल के समस्त कषि नितानन्‍्त 
समसामयिक अन्‍्तर्वेदना से परीशान हैं । चाहे सौदा” को तरह व्यश्य 
करके दिल ख़ुश कर लेते हों, 'मोमिन' की तरह जहाद का नारा लगाते 
हों या औक़' की तरह अजन्नदाता के युन बखानते हों | सारांश यह कि 
लक्षण चाहे जो हो व्यंजना में सब उसी आत्म-पीड़ा से दुखी थे | ग़ालिब 
की भाँति सब के सामने एक ही समस्‍या थी और बह थी दिल्ली में रहकर 
खाने! की । यही प्रश्न सबको आपस्ति में डाले हुये था । 


््‌ शाधुनिक उठूँ काव्य-साहित्य 


दिल्ली से हृदकर आसफ़उदौला के ऊखनऊ आइये तो चारों ओर मसक्षता, 
अफुल्सता और संतोष का वातावरण द्वाया हुआ दरेख पड़ेगा। इनशा', 
जुरञ्त', आतिश' के अतिरिक्त आन साहब! और “रंगीन सी सामने 
आयेंगे जो केवल आसस्द लेने के लिये शाएरी करते थे । लखनऊ के नवाब ने 
राजनीति के च्षेत्र में मोहरों के पिटने पर भी जो धन आपध्त किया उसे अपनी 
टेस्थाशी एथम भोग-विलास में व्यय न करके वे समस्त राज-कोश को जनता 
में बाँट देते थे । उनकी यह उद्घारता एवं दानशौंलता लोकोकियों एक्स, 
अऋस्य प्रकार की खोक-व्यंजनाओं सें अभिव्यक्त होने लगी भी । उर्दू. कवियों 
ने इंन परिस्थितियों का आल्ेखन इतनी सुगमता के साथ किया हैं कि दिल्ली 
के कवि भी लखबऊ आकर उसके पुरवहार अंचल मे उलबुल कीं तरह 
चहकने कगे । 


दिल्ली और लखनऊ के साहित्य के तुलनाध्मक अध्ययन में हमें भारत के 
जीवन का वह अंग भी दीखता है जिसमें धर्म को एक विशेष स्थान प्राप्त है । 
यह विशेषता कहरता एवम्‌ रुढ़ियादिता के बजाये पैस, स्नेह ॥ आदर को 
भावनाओं को अश्य देती रही है । ये उद्दात्त भावनायें उर्द साहित्य को सूही 
मत के प्रसाव से प्राप्त हुई हैं । प्रेम, स्नेह आदि को विशिष्ट भावनायें उ्ूं 
में आरूभ से हो मिलती है । दक्षिण का अधिकांश साहित्य-संधान सूक्रीसत 
पर आधारित है । इसके अतिरिक्त फ़ारसी शाएरो का वह थुग जिससे उर्दू 
अभाषित हुई थो उसमें मो सुफीसत को प्रशुत्व प्राप्त था । अतः स्वासाविक रुप 
में उर्दू कवियों ने भी अन्य सूक़ियों की त्तरह आडम्बर-अधान तथा सड़िग्रस्त 
साम्मदायिक धर्म की निन्‍दा को । कली कृतुबशाह', 'बल्ी, मोर, दर्द 
ओर आत्िश' ऋादि ने सुसलमान दोकर अपने धर्म के अतिरित्त अन्य प्मों 
के अति रुचि प्रकट को । अुक्लाश्ों, औसबियों और वाइज़ों को बुराई की गई! 
लबियों और फेशस्वरों पर व्यंस्थ किया गया और दूसरे धर्मों के ग्रति श्रद्धा 
प्रकट की गई । असूफ़र कवियों ने भो धर्म को अपला विषय चनाया और 
अपने त्तोर पर इसका विश्लेषण किया । इस अमुशंध सें मरसिया कहने वाले 
कवियों को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है । यह लोग सूक्तियों की तरह निराशाबाद 
के शिकार न थे । जीवन के संघर्ष में हृतका विश्वास था | से अपने सरसिया 
में इसाम दुसैद और उनके साथियों के त्याग एवं बलिदान को वह दुस्तमय 
थाथा लिख रहे थे जिसके अंय-अंग में जीवन नई करवट बदल रहा है। 


स्वतंत्रता के पूर्व उर्दो काव्य की रूपरेखा ड्‌ 


जिसीर, अनीस', दबीर, तश्रश्शुक, इश्क़, मोनिस', इशीद, नफ़ोस' 
इत्यादि कवियों ने प्रेम का व्यापक रूप सामने रखा । इस व्यापकता में मेगी 
और प्रॉमिका के अतिरिक्त पारिवारिक भेम को भी उचित स्थान दिया शा 
था । दैनिक जोचन का चिलण करते समय उन्होंने माता, पुत्री, बहन, चाचों, 
मौसी, पिता, चाचा, पुत्र, भाई इत्यादि को भाचदाओं को इतनी कजाकारी 
से पेश किया कि अब तक साहित्य में जो अभाव अजुमव होता था उसको 


पूर्ति हो गई । 


इसे उर्दू का दुर्भाग्य कहिये अथवा रूयोग कि इसका प्रारम्भिक विकास 
ऐसे समय में हुआ जब मोग़ल् राज्य अपनी आख़िरी धड़ियाँ मिन रहा था | 
भारत पर विदेशी झआधविपत्य मोग़ल काल में पनपी हुड़े उदार विचारभाराओं 
को नष्द करने में संलग्न था । जनता में अस्थविश्वास व आत्महीनता का 
प्रभुत्य बढ़ने जगा था। आत्महीनता एवम्‌ अन्यविश्वास के अन्धकार में 
उबी कवियों को रचनाओं में उस समय के सामाज़िक जीवन का चित्रण 
भी उसी रूए में मिलता है।यह #खला धीरे-धीरे श्रौद बन जाती किन्तु 
१८४७ ई० की जनक्रान्ति ने भारत के समस्त जीवन को सिस्होड दिया। 
डर्दू के कवि भी इस राजनैतिक क्रान्ति से अभावित हुये। देश के नवीन वाता- 
वर्ण में उन्हें अपनी बहुत सीं बातें पुरानी और संकोर्ण लगने लगीं । 
मौलाना मुहम्मद हुसैन आज़ाद” ने रूमय की पुकार को अभीष्ड रखते हुये 
नबीन विचारधारा के नेतृत्व का सार अपने खिर पर लिया। हाली' के 
सहयोग से उन्होंने देश में झुक नई चेतना फैलाई। यह चेतना जदू-काव्य- 
साहित्य के लिये एक सर्वथा व्यापक दिशा की आधारशिला सिद्ध हुईं । 
अकबर, 'इंकबाल', इसमाइल', 'चकवस्त', दुर्योसहाय सुरूर' आदि ने जीवन 
के अनेकानेक सुल्यों पर प्रकाश डाला । यूं काव्य साहित्य कौ यह नवीन 
प्रवृत्ति कई प्रकार से अपने अत्चीन सण्डार से अधिक श्रेष्ठ थी । यह नया 
आच बोध कल्पना, उत्तम शैली, उद्‌्गार एवं रीति का खण्डन कर के अलु- 
भूतियों के विभिन्न पक्षों शुवम्‌ गहराइनों को जन्म देने में सफल सिद्ध हुआ | 
शापरी की विशेषताओं को स्ंधा नये माप-द्ड सिले। इकबाल ने विशेष 
कर नवीन अबृत्तियों को प्रोस्साहन दिया । उन्होंने अपने असाधारण ज्ञान एवं 
विद्ञरधारा से मरवीत युग की शाएरी को कल्पना ुवं कला में इतना श्रेष्ठ 
कर दिया कि वह अपने पर गव करने योग्य हो गई । 


प्र आधुनिक उर्दे काव्य-साहित्य 


उर्दू शाएरी आ्रारंभ से ही समय की पुकार का साथ देकर अपनी जाग- 
खूकता का असाण देती रही है । भारत की पराधीनता के युग में देशवासियों 
का अथम एवं प्रमुख कर्तव्य भारत को दासता से मुक्त कराना था । इस उप- 
लब्धि के लिये वे कांग्रेस के अस्तित्व के पूर्व से हीं संघर्ष कर रहे थे । उदू 
कवि इस अजुषग में भारत की किसी भाषा से पीछे नहीं रहे। अपनी आज़ादी 
के लिये लड़ते-लखते उन्हें उन सब देशों के श्रति सहाजुभूति हो गई जो उनकी 
तरह आधीन थे। उनका अन्तर्राष्ट्रीय विवेक उस सम्रय भी इतना विकसित 
था कि जापान की उन्नति, तुर्की के परिवर्तत और साथ हीं साथ यूरोप वालों 
के अत्याचार श्रादि से भी वे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । 'इक़्याल', 
“चकबस्‍्त', हसरत' और जोश” इत्यादि कवि देश की पराधीवता से दुखी 
होकर उसकी स्वतंत्रता के उपायों पर विचार करके जनता के हृदय में ऐसी 
आवना उत्पन्न कर देना चाहतें थे कि वे स्वर्थ क्रियाशील होकर अपनी बेडियों 
को काटने के लिये उत्सुक हो जायें। 

पहले भहायुद्ध और विशेषकर रूस की जनक्रान्ति ने विश्व के समस्त राज्यों 
की दाष्ट अपनी ओर आक्ृष्ट कर ली थी ! भारत भी काल सारक्स की विचार- 
धारा से अभावित हुआ और उद़ूँ कवि महलों के बजाय भोपड़ियों की बातें 
करने लगे ! इंसी बीच सज़ाद ज़हीर ने प्रभतिशील लेखक संघ की सींव डाली । 
यह आन्दोलन उर्दू कीं परम्परागत शाएरों के ख्डन में सामाजिक यथार्थ 
और मानवीय संचेदना को परिलज्तित करने वाला पहला क्रदम था। जिस 
भावधारा की कसमसाहट हमें 'हालीं', 'हक़बाल', चकबस्त' आदि छवियों 
में राष्ट्रीय भादनाओं से उद्भूत काज्य में मिलतों है, उसी से विकसित होकर 
प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा परिचालित साहित्यिक आन्दोलन सें सहसा एक 
नये आयाम का विकास हुआ और वह था, वर्ग संघर्ष का, नयी यधाथंवादी 
धष्ट का, पददलित, शोषित किसान-सज़दूर के जीवन-संबब और उत्कष का ! 


इसी सम्रय फ्रायड का सिद्धान्त उर्दू के कवियों के सामने आया जिससे 
संस्तर की समस्त समस्याओं का कारण यौन (59०), कुश्ठा बताया गया था । 
भारतवासी अपने सामाजिक एवं राजनैतिक जोवन के ऊद्दापोह से परीशान थे ) 
परिणास स्वरूप कुछ कवि इस मत के भो शिकार हो गये। परन्तु सामूहिक 
रुप से कार्ल-माक्स के सिद्धान्तों के सामने फ्रायड का सिद्धान्त "टिक सका । 
कवियों में सामाजिक एवम्‌ राजनैतिक विवेक बढ़ता गया और वे अपने दैनिक 


स्वर्तश्रता के पूर्ण उद काव्य को स्परेा शि 


जीवन की समस्याओं पर विचार करने लगे । सामाजिक यथार्थ, उसकी कहता 
और उसके अपवाद में कहीं अधिक जीवन आभासित हुआ | उस युय के कवि 
में वह अधिक तेज़ी से उभर कर आया। इसी समय भारत का स्वतंन्नता 
आन्दोलन अपने पूरे वेत से आगे को ओर बढा । जलियानवाला बाद दे 
खून की लाल धारायें, असहयोग आन्दोलन, हिन्दू मुसलिम सहयोग, जेल 
जाने का आत्मोष्सग, जमींदार-किसान संघर्ष, साइमन कप्तीशन, राउन्ड टेबुल 
कांफ्रेस, अगस्त, ४२ का विराट संग्राम, आज़ाद हिन्द फ़ौज, नेता जी को 
ललकारं इत्यादि समय-समय पर भारत के राजनैतिक जीवन को प्रभावित 
करतो रहीं । उर्दू कवियों ने भी अपने कर्तव्य को पूति में कोई संकोच नहीं 
किया | उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम मे बराबर भाग लिया । परिणामस्वरूप 
आज जोश” मलीहाबादी, 'सागर' निज्ञामी, फ्ेज़ अहमद 'फ़ेज़', अहमद 
नदीभ क़ासिमी, सरदार जाफ़री, शसीम! करहानी, 'मज/ज़' लखनवी, एह- 
सान दानिश, अली जवाद ज्ेदी, 'सख़दूम! मोही उद्दीन, जॉनिसार अख़तर के 
नत्ाम जाज्वस्यमान भक्षत्नों की भाँति उ्ू के साहित्यिक इतिहास पर फैले 
हुये हैं । 


उदू शाएरी शुरू से ही भारतोयता को साहित्य में एक विशेष महत्व 
देती आई है । इसको भाषा एवं शैली का अध्ययन कीजिये तो यह बात 
साफ हो जातो है कि इसके प्रारस्भिक विकास के समय में बाबा गंजशंकर 
और मीर तक़ी मोर” जैसे सन्‍्तों ने 'मसजिद' को गो० तुलसीदास को भाषा 
में 'मसीत' हो कहना पसन्द किया है। राष्ट्रीय एवं पौराणिक कथाओं 
के संदर्भों, अतीकों और बिस्यों को साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त था। साथ 
हो देशी-बविदेशी का भेदभाव न मानते हुये अभारतीय पतीकों, दिस्यों 
एवम्‌ लोकोक्तियों के आलम्बन भी शाएरी में प्रयुक्त किये गये परन्तु सामूहिक 
रूप में आरत को पचिन्न भूमि से सम्बन्ध रखने वाला यहाँ की मिट्टी की गंध 
बाली नितान्त भारतीय अकृति की विस्तृत न कर सका और भारतीयता का 
लक्ष्य तत्कालीन उदूं साहित्य मे उभर कर सामने आने लगा । कृष्ण और 
राधा की प्रेस लौला, राम, लच्मण और स्रोता के व्याग एवं स्नेह की कथायें, 
कौरव और पांचवों के संघर्ष के अतिरिक्त बैंदिक देवता, ब्रह्मा, इन्द्र, विष्ण 
और महेश का भो वर्णन तत्कालीन शाएरी में मिलता है | इसी अकार 
दशहरा, होली, बसन्‍्त, दोवालो, रक्षा-बन्धन इत्यादि त्योहारों पर भी बहुत 


३ झाधपुण्षिक टयूं काव्य-साहिप्य 


कुछु लिखा गया है। इस सम्बन्ध में कली क़तबशाह', बली', सौदा 
और', इनशा, नासिख़', आतिश' और विशेषकर “नज़ौर' अकबराबारद॑ 
का नाम लिया जः सकता है । रामायण, महाभारत और श्रौमद्भागवतथीता 
आदि धामिक पुस्तकें भी काव्य रूप में लिखी गईं। जिसमें शंकर दयाल 
'फ़रदत', बिहारी लाल बहार, सूरज नारायन 'मेहर', जगन्नाथ 'खुशतर', 
सूरज असाद 'तसच्बर', बनवारी लाल 'शौला' आदि अमुख हैं । उर्दू शाएरी 
का प्रारम्भिक थुत॒ एक दृष्टि से विचित्र अकार के भाषिक प्रयोग का युग रहा 
है । कवियों ने फ़ारसी, अरबी, संस्कृत और अन्य स्थानीय भाषाओं से 
शब्दों का चुदाव करते समय बड़े विवेक से कास लिया । उन्होंने इस सम्बन्ध 
में उ्दूं की अपनी अकृति पर विशेष इब्टि रखी और जहाँ भी कोई शब्द उन्हें 
खट्का श्रावश्यकतानुसार उसके उच्चारण अथवा अथ में अन्तर करके अपना 
सिया । जद जब तक जनता के भावों को प्रधानता देती रही उसकी प्रमति 
इसी तरह रही परन्तु जब इसे द्रबारों की मुसाहबत मिल गई तो इसको 
भावना भी प्रभावित हुई। 'मौर' के बाद कबि जब अबुचर हो गये तो भावों 
के कृत्रिम बोझ के तले हॉफने लगे और बात-बात पर फ़ारसी और अरबी 
शाएरी से प्रमाण माँगा जाने लगा। 'सौदा' व भौर' के बाद से दाग 
तक अदू शाएरी का कारवाँ इसी श्रकार चलता रहा । दाग” के बाद नवीन 
घुग आया जो अपनो विभिन्नता के लिये अखिद्ध है।इस युग में कल्पना 
एवं क्चिारधारा कौ उन्नति के साथ-साथ भाषा एवं शैल्ी कौ शुद्धता पर 
भी ध्यान दिया गया । यह विवेक पहले से बड़ा था इसलिये एशिया कें 
अलाया योरुप की भाषाओं से भी शब्द लिये गये ! सौन्दर्य का आदर्श 
बदल गया तो गुल, बुलबुल, शमा, परवाना, रहयर, मंज़िल के साथ-साथ 
रोटी, चावल, गेहूँ, मशीन, मज़दूर, और राइफ़ल जैसे शब्दों और संस्कारों 
का प्रयोग सी होने लगा । 


दूसरा अध्याय 


स्वतंत्रता की उत्सगे-वेदी 


स्वतंत्रता मानव गक्ृति का अभिन्न अंग है। सामाजिक (एवं राजनैतिक 
दोनों अकार के भीवन में स्वतंत्रता को समान महत्व ग्राप्त है। पराधीन 
जातियाँ अपनी करूपना, निष्ठा एवं संस्कार के साथ-साथ विकास की संभाव- 
सायें भ्री खो देती हैं । आत्मबल और स्वाभिमान का अन्त हो जाता है। 
शक्ति सम्पन्न एव सत्तारूद शक्ति को भगवान मानने पर विवश कर' देता हैं। 
दौनता एवम आत्महीनता की भावना को संतोष देने के लिये वह धर्म एवं 
समाज से भी बैधता उत्पन्न करता है । कभी-कभी ऐसा लगता है कि पराधीन 
जाति के उबरने की अब कोई भी आशा नहीं है, परन्तु राष्ट्रीयता बहुत दिलों 
तक पराधीन नहीं रखी जा सकती | घौरे-घीरे जनता को उसके दुर्भाग्य के ही 
हचकोले जागृति करने लगते हैं और स्वतंत्रता के लिये संघर्ष प्रारम्भ हो जाता 
है । इतिहास का व्यंग्य भोगते-भोगते कभी-कभी उन्हीं में से कोई ऐसा ह्ाभी 
योद्धा जन्म लेता है' जो उनके नेतृत्व का सार बहन करके सम्पूर्ण जाति में 
चेतना की लहर दौड़ा देता है । इस जागरण कौ बेला में समूची जाति को 
नये सूजन को पीड़ा और अभि-परीक्षा भोगनी पड़ती है। अस्तु मार्गवाधक 
तत्वों को रास्ते से हटाने में कठिनाइयाँ तो सहत्ती यद़त्ती हैं; लेकिन अच्त में 
खत्य की विजय होसी है। 


भारत की पराधौमता की बात, कहने के लिये बहुत लम्बी बनाई जा 
सकती है। आयों तथा उनके बाद सुसलमभानों के आधिपत्य पर भी 
विवाद किया जा सकता है परन्तु चास्तव में उस समय से भारत की पराधीनता 
का प्रश्न उठाना बड़ी भूल पर आधारित होंगा । भारत सें आर्य थार सुसलमान 
दोनों, चाहे जिस भी उद्देश्य से आये हों, सत्य यह है कि भारत की पित्र 
भूमि ने उन्हें इंस प्रकार आव्मसात कर लिया कि वे यहीं के हो रहे। उन्होंने 
भारत को ही अपनो मातृभूमि समझा और इसी के लिये अपना जीवन 
समर्पित कर दिया । इसलिये भारत की पराधीनता मूलतः आयो था झुसल- 
भानों से न प्रारंभ होकर उस समय से प्रारंभ होती है जब मोग़ल राज्य की 


डे श्राघुनिक उ्ढूँ काच्य-साहिये 


सत्ता पथ-अष्ट हो कर “ंखलित हो रही थी जिससे पदय॑ंत्रकारों अग्रेज् जाति 
ने खास उदाकर समूचे देश पर अपना अधिकार असा लिया । ऐतिहासिक इृष्टि 
से भी भारत की पराधौनता अंग्रेजों कौ सत्ता स्थापित होने के बाद से ग्रा्भ 
होवी है और उनके भारत छोड़ने के साथ-साथ पराधीनता के युग का अन्त 


हो गया । 

अंग्रेज भारत में विजेता के रूप से न आये थे और न उन्होंने यहाँ का 
शब्य-सिहासन युद्ध करके ही आप्त किया था । आरम्भ में उतकी स्थिति केवल 
विदेशी ध्यापारी की डी थी । इस व्यापार में ही उन्होंने कुचऋषपुश बड़यंत्रों 
का अयोग किया था ! भारत का राज्य पाने के पूर्व थे स्वर्य अयनी आधिक 
बिपना मे पे हुये थे। औद्योगिक क्रान्ति (प्रपेफाफाओ ऊि8एणेदराणजा) ने 
उन्हें एक ऐसी स्थिति पर ख्लाकर खड़ा कह दिया था जिसमे उन्हें था तो 
अपने आल के लिये नये बाज़ार ढँढ निकालने - थे अथवा आधिक दुर्दशा का 
शिकार होकर भूखों सर जाना था। इस नये बाज़ार की तत्लाश में हो 
ये भारत भी आये थे । यहाँ उन्होंने देशवासियों में फूट और वेमननस्थ अनुभव 
किया और धौरे-धोर उनके सभौ कुचकर सफल सिद्ध होने कगे। द्वन सब का 
परिणाम यह हुआ कि भारतवासियों ने अपनी ही त्रुटियों के कारण उन्हें 
बाज़ार के साथ-साथ राज्य-सिद्यसन भी सौंप दिया | भारत का शा्य हाथ 
में आने के वाद उन्होंने अपने आथिक लक्ष्य की पूर्ति के लिये अपने चाशिज्य 
की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया | इस सिलसिले सें उन्होंने सबसे पहले 
यर्दाँ के कला-कौशल को समाझ किया। यहाँ के वातावरण में पनपी कला 
पुबरम्‌ साहित्यिक इष्टि के अति वे उदासीन ही नहीं रहे बरन विध्य॑सात्मक कार्य 
भी करने लगे । परिणामस्वरूप भारत का एक अच्छा वर्ग जो अपने उद्योगों 
से सुन्दर उत्पादन करके जीविकोपार्जत करता भा, बेकार व बरबाद हो गया । 
का्माक्स ने अपने एक ल्लेख में भारत को इस दुर्दर्श पर लिखा है-- 


“इसमें शंका नहीं कि अंग्रेजों ने मारत पर जो झत्याचार 
किये वे उन अस्याचारों से विभिन्न होने के साथ-साथ अध्यधिक 
तीब भी हैं, जिनका सामना भारत को उससे पूर्व करना पड़ा | 
धृदयुद्धों, आक्रमणों, क्रान्तियों और अकालों ने भी भारत को 
बहुत नष्ट किया परन्तु उनका प्रभाव साधारण रूप में तटस्थ 
होता था । इंगलिस्तान ने हिंन्युस्टाब को सामाजिक ध्यपस्था 


स्घतत्रता की उत्सभं-वेदी । 


झस्त-व्यस्त कर दो । उस पर आश्चर्य यह है कि किसो भवीच 
व्यवस्था! के शिक्ान्यास की कोई संभावना नहीं दीखतो । 
हिन्दुस्तान ने अपनो पुरानी दुनिया स्लो दी और नई द्ासिल्ल 
ने कर सका। ऐसा द्ीख पड़ता है कि बरतानिया की परा- 
भीनता ने चतसान भारत का नाता उसकी पिछला परग्परापओं 
और पुराने इतिहास से पूर्णतः तोड़ दिया है ।”* 


प्रारम्भ में भारत को अंशेज्ञों की उस कूटवीति का आभास माज्र भी नहीं 
हुआ । अस्तु दिन प्रतिदिन उनकी आवधिक स्थिरता (0००००7े८ $ छाशए 
की कमर टूटी जा रही थीं । वे अंग्रेजों से सुक्ति केवल इसलिये ही नहीं 
चाहते थे कि पराधीतता उनके आत्स-सस्यान के विरुद्ध थी बल्कि परिस्थितियों 
ने इस प्राधीनता के दुष्परिणास को भी स्पष्ट करके उन्हें चौंका दिया था। 
धीरे-धीरे भारतीय अच्छी तरह समझ गये कि अंग्रेज़ी शासन केबल बौद्धिक 
दासता का ही चिद्ध नहीं है धरन्‌ देश को आर्थिक सम्पत्नता का भी दिवाजा 
निकल रहा है। आत्मसस्साच पर आण निछापर करने वाले भारत ने अंग्रेजों 
से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये संघर्ष प्रारम्भ कर दिया। $८२९७ में सम्पूर्ण 
सारत एकभत्त हो कर विदेशियों के वहिष्कार पर जुटा परल्लु (आपस की फूट, 
संगठन की कमी और अस्य कारणों से यह अथम प्रयास असफल रहा | 


विद्रोह समाप्त होने पर अंग्रेजों ने भारतीयों को कठोर अतरणायें दीं । देश 
की स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करने बालों फो निर्वासन, जेल आदि तो दिये ही 
गये, साथ ही देश के अज्ुशासन-पूर्ण संगठन को भी कठोर कर सिया गया । 
स्वतंत्रता को बचौ-खुची प्रेरणा को दबाने के किये जनता पर अनैक्त अक्वार के 
अत्याचार किये गये किन्तु शहीदों के ख़ुन की लाली रंग लाये बिना व रहौ। 
समस्त दइसनकारी नौतियों और जनसत को दुबाने के अयासों के बीच सहसा 
एक नयी ज्योत्ति ने जन्म लिया । २फ दिसम्बर १८८९ के एक सनोहर भ्रभात 
में काँग्रेस की स्थापना हो गई । शुरू में वह जनता कौ कठिनाइयों को सुधा- 
रने के लिये सरकार से प्रार्थनार्थ करती थी और इसी झाधार पर देशवासियों 
का जीवन सुखपुर्ण बनाना चाहती थी । अंग्रेज़ी शासन के कठोर अनुशासन में 
इसको भो गुंजाइश न थी । धीरे-ौरे कॉग्रेस ने भी स्वर बदलत । अब भारत 


अनन-ममन्‍-ामक 


(2), 08 एिकयोए परछ्तं०वा७, 8०७७०, 2500 गतए6 2853. 
फ्रा० सूं०--२ 


प्‌ आधुनिक उदूं काव्य-साहित्य 


मे आत्मसस्मान के साथ परिस्थितियों से निपटने का प्रण किय्रा । दादा आईं 
नौरोज़ो, बद्रुद्दीन जी तैंयब, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले आदि 
नेताओं के नेतृत्व में नागरिक अधिकारों को माँग और तीन्न रूप में व्यक्त होने 
लगी । १११८ के बाद महाप्मा गाँषी के नेतृत्व में कांग्रेस का रूप ही बदल 
गया। प्रार्थना और याचना के स्थान पर अब यह एक आन्दोलनकारी संस्था हो 
गई। जनवाणी मुखरित होने लगी । धोरे-घोरे स्वतंत्रता की गँज इतनी व्यापक 
हो गई कि देश में मरणवत, सत्याग्रह और वाइकाट से एक नई स्फूर्ति-सी आ 
गई। आगे चल कर काँग्रेस में उम्र विचारों का समावेश हुआ । अमन-पसन्ध्‌ 
विचारों के साथ-साथ बाये पक्ष का भी ज़ोर बढ़ने लगा । सुभाष चन्द्र बोस 
को गस विचारधारा ने कॉमेस मे नई गर्मो पैदा करदी | १६२१ भें कांग्रेस के 
मंच से जवाहर लाल नेहरू को अध्यक्षता में पूर्ण-स्व॒तंत्रता की माँग की गई । 
आगे चल कर सुभाष चन्द्र बोस इससे भी तीब् विचारों के समर्थक हो गये । 
बूसरे महायुद्ध के साथ-साथ भारत ने भी अपनी सकत्प-शक्ति का परिचय 
दिया । देशव्यापी भारत छोड्ो आन्दोलन! गाँधी जी के नेतृत्व में चलाया 
गया । हज़ारों लोग जेल गये। भारत की सीमाओं से दूर जा कर सुभाष 
चम्त्र बोस ने विदेशों में आज़ाद हिन्द फ़ौज' की स्थापना की । यह सबंधा 
पएुक नया प्रयास था। विदेशों को सहायता से सुभाष चन्द्र बोस ने सशक्त 
ख्रान्दोलन धारा भारत को पराधीनता से मुक्त कराने की चेप्टा की । 


इतिहास साज्ञी रूप में थह बताता है कि १८९७ के विद्वोह के आाद 
भारत छोड्ो अन्दोलन' तक्क अ्रंग्रज्ों ने यह देख लिया था कि यदि भारत की 
दोनों महान जातियाँ हिन्दू और मुसलमान एकमत रही तो बहुत दिन तक 
उनका राज्य सलामत नहीं रह सकता ॥ इसके लिये १८४७ के बाद ही से 
उन्होंने साम्प्रदायिक अबृत्तियों को उसार कर देश कौ एकता खंडित करने कौ 
चेष्टा प्रारम्भ कर दी थी। कांग्रेस में हिन्दुओं के बहुमत से उन्होंने झुसल- 
मानों के हृदय मे यह भ्रम पेदा करना शुरू किया कि हिन्दू-आधिषत्य तुम्हारे 
अधिकारों का हरण कर लेगा। भारत को स्वतंत्रता के बाद तुम हिन्दुओं 
के आधीन हो जाओगे! । ३८५७ से १६०६ तक अंग्रेज़ भारत में केवल इसी 





(१) ज्वादइर लालनेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है : 

म्एल पाताब्रण फिड्ाणानब्राशया अब8 पेकगादत्वाव्य 97 मसामतदेपइढत 
00४2, 50 8 एणागगर[एं 47052 |0 8 'शप्रश्ाओ ग्रमाय्त,! वृजडत0फऋपर 09 
कीधाव >>, 30% (00एफए्टाए शेए585, (७पपप५.) 


स्वतत्रता की उत्सग-बेदी दा 


शक विष की फैलाने में लगे रहे । परिणामस्वरूप ६६०६ ह० में ढाका में 
सुसलिम लीग को स्थापना हो गई । उसी समय बंझ्ज-रंरा को घटना वे पूरे 
देश को अपनी ओर अाकृष्ट कर लिया । १६२० में एक बार फिर हिल्दू- 
मुसल्तिम एकता से राष्ट्रीय आन्दोलन में जान पड़ी । श्ुसलखानों का बड़ा 
वर्ग तुरकी की ख़िलाफ़त के विसर्जन से अंग्रेज्नों के विरुद्ध हो गया था। इससे 
भारत के असहयोग आन्दोलन को शक्ति मिली और ऐसा मालूम होने लगा 
कि आपसी मतभेद अरब शोध ही समाछ हो जायेंगे । किन्तु शीघ्र ही 
बह आवेश और उद्वार समाप्त हो गया। अंभ्रेज्ञों को कूटनीति ने फ़िर 
दोनों को अलग करना शुरू किया और यह दुर्दशा इतनी बढ़ी कि मिस्टर 
भुहम्सद अली जिताह के चेद्त्व में मुरलिम लौग भुसलमानों के लिये एथक्‌ 
राज्य की माँग करने खगी ! अज्ञामा डाक्टर श्र मोहम्मद इकबाल जैसे 
राष्ट्रीय विचारधारा वाले व्यक्ति के विचारों पर बुरा प्रमाव पढ़ा। सारे जहाँसे 
अच्छा हिन्दोस्ताँ' हमारा का तराना गाने वाला कवि भी एक ख़ालिस इसलामी 
राज्य की कक्पना करने लगा। देश में अंग्रेजों का चह पड़यंत्र सफल होता 
गया जिसके लिये थे सगात्तार अयास करते आ रहे थे । ऐसा लगने लगा 
जैसे हिन्दू मुलजमानों के बीच भाईचारे का व्यवहार समास हो जायगा। 
प्रायः समस्त बुद्धिवादी बग यह समझने छूग! कि अब हिन्द और सुसलमातों 
की अलग-अजग कर देने के अलावा कोई दूसरा उपाय संस नहीं हो 
सकेगा । यह्॑पि भारत का साधारण सुसलसाभ सुसलिस लोग के इृप विचार 
से सहमत नहीं था फिर भा अग्ेज्ञी शासन-सत्ता सुस्लिम लीग को सान्यता 
दे कर इंसघ विष को अश्रय देती रही। शिया पोलीटिकश कांफ्रेंस और 
जमीअतुल-उलमा जेसी नितान्त राष्ट्रीय संस्थाओं, ने खुल्लम-खुछता इस 
विष भरे प्रस्ताव का विरोध क्रिया । इन संस्थाओं ने अमभ्रेज्ञों के कुचकों और 
मुस्लिम लीय के विचारों को देशधातक बताया । लेकिन हवा का रुख़ 
ऑँओ्रेज़ों ने भोद दिया था। हिन्दू सुसलमान के बीच की बनाबटी खाहयों 
को मुस्लिस लीग और देश की अन्य सास्यदायिक संस्थाओं ने दिनवदिन 
गहरा ही किया ! 

इसी ऊहा पोद में आज़ादी का कारवाँ अपनो मंज़िल की और बढ़ता 


रहा । कठिताइयाँ पग-परा पर क्रद्मों को रोकती थीं परन्तु देशभक्ति के 
भावाचेक में समस्त जाररूक जनता आगे ही बढ़ती जाती थी । 


१२ आधुनिक उदं काव्य-साहित्य 


प्रथम महायुद्ध और फिर राउलट बिल द्वारा भारतीय जनता को धोख 
दिया जा चुका था। अशतसर के जलियाँताले बाग की सभा में निःशर 
भारतीयों पर हिश्वक अंग्रेजों के अ्रतिनिधि जनरल डायर ने क़तले-आम 
किया । किन्तु इन साम्राज्यवादियों को गोलियाँ खाकर भी देश का आत्मबह 
कम नहीं हुआ।। पं स्व॒तंत्रता की भावना उत्तरोत्तर तीबरतम होती गई। 
१६१६ ई० के विशम्वर में कांग्रेस के अमश्वतसर के अधिवेशन के अज्ुसार 
असहयोग आन्दोलन चलाया गया तदबुसार १६२१ ई० से महात्मा 
गाँधी से वारडोली ( ज़िला सूरत ) में कर बन्दो' को सैय[री को और 
काँग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में १६१६ ई० भारत का लच्य पूर्ण सव- 
तन्नता' निरिचित कर दिया गया । 


भारत में राष्ट्रीयता की भावना का आरस्म में ऑंग्रेज़ो सरकार ने बल- 
पूर्वक दुमन काना चाहा किन्तु जब इसमें सफतता न मिली तो रिआयत्ते देने 
के वादों के जाल फेंके गये । लन्दुन से कितने ही सिशव और कमीशन इस 
सिलसिले मे भारत आये । परन्तु देश का स्वतंत्रता आन्दोलन 'धीरे-धोरे उस 
जगह पर पहुँच खुका था जहाँ से उसको आज़ादी को मंज्ञिज साफ दिखाई 
देने लगों थो । भारत अब सम्पूण स्व॒तंत्रता चाहता था | अतः जब कांग्रेस 
धहिंग कम्ेटो वर्षा को जुनाई १६४२ ई० का प्रस्ताव पुनः ७ अगस्त कौ 
बस्वई के अधिवेशन में स्वीकार किया गया तो सरकार परीशान हो उठी और 
उसने अधाघुन्व॒ ढंग से कांग्रेसी नेताओं को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया | 
इससे सारे देश में हहाकार भव गया । जनता इनक़ज्ञाब ज़िन्दाबाद' 
और “भारत छोड़ो' को ललकार देती हुईं संग्राम में कूर पड़ा। रेल की 
पटरियाँ उखाड़ों गईं, बैंक व डाकख़ाने लूटे गये, दफ्तर जला दिये गये, तार 
कांट डाले गये। नेताओं के न होने के कारण हिसाप्मक काथ भौ किये 
गयग्ने । अंग्रेजों ने भो अत्याचार को हद कर ढी। सिफ शंका हो जाने पर 
लोगों को फांसी दी जाने लगी, जायदादें ज़ब्त की जाने लगीं और ऐसा 
जान पढ़ा कि भारत का सतंत्रता आन्दोलन सदैव के लिये कुचल के रख 
दिया गया । विटिश-अधान मंत्री सर विधटन चचिल् भारत की स्वतंत्नता से 
निरपेच्र हो गया । 


हिन्दुस्तान की आज्ञादी को शायद अभी कुछ देर लग जाती कि बरता- 
निया को राजनीतिक स्थिति बदल गई। जुबाई १8४६ ३६० के चुनाव में 


स्वर्तत्रता का जत्सय-वदी १३ 


चराचिल का रूढिवादी दुल ((१०05८०४०४४० 99४५) पराजित हो गया। 
उसकी जराह अम दल (99007 रिब्राए) अधिकार में आया । मिस्टर 
बलेमेन्ट एटेली बरतानिया के प्रधान मंत्री हुये! श्रम दल साधारण रूप में भी 
भारत की स्वसंत्नता के पत्त मे था । अतः उस समय के कांग्रेस के सभा- 
पति मौलाना अशुल्लफलाम आ/ज्ञाद' ने प्रधान मंत्री को उनकी जीत पर बधाई 
देते हुये उनके पहले के वादों को याद दिलाया। मिस्टर णटेली ने संत्रिपद 
सेंभालने के बाद हो फ़रवरी १६४६ को घोषणा कौ कि शौघ्र ही एक अंत्रि- 
मण्डलीय सदूभाचता दुल (02976 शि5४07) भारत जायेगा जो वहाँ 
की स्थिति का अध्ययन करने के बाद विधान बताने के लिये आधार 
तेयार करोगा। यहे मिशन २ अपोल १६४६ ईं० को भारत आया । कैबिनेट 
मिशन की इस उद्घोषणा में एक ऐसे विधान के लिये लेबर सरकार 
ने अश्ुमति दी थी जिसमें अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं, आयात-निर्यात और सेना 
के झत्तिरिक्त, श्रन्य सभी प्रकार के अधिकार आन्तों को दे दिये गये थे । 
इस अस्ताथ सें कांग्रेस और मुसलिम लोग दोनों को अन्तरिम काल के लिये 
सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया गया । कांग्रेस ने वाइंसराय 
लाई बैविल का आमंत्रण तुरन्त स्वीकार कर लिया परन्तु मुसलिम लीग बटवयारे 
से कम के सौदे पर तैयार न थी। बात बढती गई और मतभेद भो बढ़ता 
रहा। अन्त में मुखलिम लोग तेयार हो गई और लार्ड वेघिल के अलुरोध 
पर तय हुआ कि कोई महत्वपूर्ण पद्‌ सुसलिसम लोग को दिया जाये । कांग्रेस 
वित्त विभाग (#7097006 ॥00087/770607) देने पर राज्ञी हुईं और मुसलिभ 
लोग का अतिनिधि उसपर नियुक्त हो गया । वित्त-विभाग का हाथ में आना 
था कि मुसलिस लोग ने साधारण कार्य में भी बावा डालना शुरू किया। 
वित्त का महत्वपूर्ण पद अधिकार में होने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई 
कि कांग्रेसों' नेताओं के मस्तिष्क में भौ यह बात उत्पन्न होने लगी कि अब 
विभाजन के बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता | 


अंग्रेज़ों को नई सरकार भारत के राज्य का सार जल्द से जल्द भारत 
वासियों को दे देवा चाहती थीं। जनवरी १६४६ ६० की नौसैनिकों के विद्टोह 
ने उसे अच्छी तरह अनुभव करा दिया था कि भारत की स्थिति क्या है। 
इसके अलावा वह ग्रह भों सोचतों थी कि देर होने से कहीं मारतवालों का 
विश्वास स्वयं अंग्रेज्ञों पर से उद न जाये । अतः फ़रवरी १६४७ ई० को प्रधान 


१४ आधुनिक छू काव्य-साहित्य 


मन्नी कल्षेमेन्ट एटरेली ने यह स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया कि बरतानिया 
सरकार ने तथ्र कर लिया है कि जून १६४८ तक अत्येक प्रकार के अधिकार 
भारतवासियों को दे दिये जायेंगे। वाइसराय लार्ड वेविल्ञ अबान मंत्री के 
इस विचार से सहमत न थे! उचका कहना था कि जब तक साम्प्रदायिक 
वार्ता समाप्त नहीं हो जाती भारत को स्वतंत्र करना उसे नष्ट करना है। लाईर्ड 
वेंविल का यह मत था कि ऐसा करने से आगासी पीढियोँ अंग्रेज़ों को क्षमा 
नहीं करेंगी | लार्ड वेविल अपने इस निर्णय पर इतने कट्टरता के साथ अडे 
कि अन्त में इस्तीफ़ा दे कर दिल्‍ती से चले गये । 


लार्ड वेविल् के बाद लाई माउन्ट बेटन भारत के गवनर जरनल और 
वाइलराय हुये । वे इससे पूर्व एक कुशल सेतापति के रूप में ख्याति प्राप्त 
कर चुके थे। उन्होंने भारत की स्थिति का बड़ी चतुराई से अध्ययन किया 
और अजु्त कर लिया कि भारत अब उस स्थान पर आ गया हें जहाँ 
विभाजन के बिना किसी और ग्रकार से सफलता प्राप्त नहीं हो सकतीं। जब तक 
देश का विभाजन नहीं कर दिया जायेशा मुसलिम लौंग चैन नहीं ज्ेने देगी। 
कांग्रेस के नेतागणश भो परिस्थितियों से विवश हो गये और देश के चिभा- 
जन के लिये सोचने लगे। लार्ड माउन्ट बेटन ने बड़ी चतुराई से दोनों 
पक्चों को विभाजन के लिये राज़ी किया। प्रस्तावित विभाजन की योजना पर 
स्वीकृति जेने के लिये वे लन्‍दन गये और वहाँ उन्होंने विरोधी पक्ष वालों की 
भी अचुमति प्राप्त कर लो । चरचित कभी भौ मंत्रालय योजना से सहमत न 
थे। अतः जब साउन्ट बेटन पज्ञान पेश हुआ तो भारत के विभाजन का बिल 
बड़े मारी बहुसत से पास हो गया। 


अंग्रेज़ी सरकार के निर्णय के बाद भारत के नेताओं का विचार लेना 
आवश्यक था ! इसके लिये १४ जून १६४७ ईं० को आल इंडिया कांग्रेस 
कमेटी का असाधारण अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस ने अपने गत निर्णयों 
को स्वयं खंडित करते हुये भारत के विभाजन का प्रस्ताव बड़े वाद-विवाद के 
बाद पास किया । सदगणना के समय उनतीस सदस्यों ने विभाजन के पक्ष मे 
मत दिये और पन्‍्द्रह ने विरोध में । इस प्रकार प्रस्ताव तो स्वीकार हो गया 
किन्तु कोई प्रसक्ष न था । विभाजन के पक्त में मत देने वाले सौ देश के 
विभाजन को सोच कर हो दुखी हो रहे थे । अल्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क 
पर एुक्क अकार का बोझ अनुभव कर रहा था । 


संवत॑त्रता की उच्सश-वचेदी १३ 


१९ अगस्त १६४७ का दिन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिवस 
है। इसी दिन हिन्दुस्तान का बटवारा किया गया और इसी की सुबह भारत 
ब पाकिस्तान नाम के दो पएथक्‌ राज्य संसार के मानचित्र पर उभर आये । 
स्वत॑त्नता की देवी के स्वागत के लिये भारत में विशेष प्रबन्ध किया गया । 
३४ अगस्त की रात्रि के बारह बजे विधान-सभा का अधिवेशन हुआ जिसमें 
घोषणा की गई कि अब भारत पराधोनता के अपमान से मुक्त होकर एक 
स्वत॑न्न देश हो गया है। नौ बजे सुबह पुनः अधिवेशन हुआ जिसमें भारत के 
अथम गवनर जनरल ने उद्घाटन-भापण दिया। ऐसा दौखता था कि पूरी 
दिल्‍ली असन्नता और प्रफुल्लता के भाषों में रूम रही है। अगस्त की तपती 
हुईं दोपहर में वार बजे शास तक बैठी हुई जनता भारत के राष्ट्र चिह्न के 
उत्तोलन की अतीक्षा करती रही । जन-मानस मे अनेक जिज्ञासायें थीं। 
भारत का साधारण नागरिक अमित उत्सुकता लिय कल्पना कर रहा था । 
उसकी आँखों में ज्ञाने कैसे-कैसे स्वम्त थे । वह देखना चाहता था कि स्वतंत्र 
देश के ध्वज के उद्भव की क्या शान होती हे ! 


उर्दू ने देश के स्वतंत्रता आन्दोलन को आगे बढ़ाने में प्रारम्भ से ही 
महत्वपूर्ण योग दिया था। देश को 'इनक्रलाब ज़िन्दाबाद' की ललकार भी 
डदूँ ही की देन थी। उसके बहुत से कवि देशभक्ति के कारण अभियुक्त रूप 
मे जेल के सीखचों में बन्दी पड़े रहे | देश की स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करने 
वाल्ले उर्दू कवियों को स्वतंत्रता प्राप्त होने पर अपना स्वश्न साकार होता दीख 
पड़ा । सारे वेश में फैली हुईं असन्षता की लहर उनके दिलों को भी गरमाने 
क्गी । वे स्वतंत्रता की अतिमा के इस प्रदीक्त-रूप में अपना जीवन-उत्साह 
और शक्ति का आभास देखने लगे थे । ऐसा जान पड़ता था कि मानों सारे 
देश की प्रसन्नता में सितार की मद्धिम तय बज रही हो । इसरारुलहक़ 
'मजाज़ञ' की कविता जरने-आज़ादी' इन्हीं मछुर तानों को अपने दामन 
में समेटे हुये है । वे देश की स्वसंत्रता का वर्णन करते हुये स्वयं भी भुम-कूम 
उठते हैं-- 


बसद-ग़रूर' बसद फ़खो-लाज्ञ * “आज़ादी 
सचल के खुल राई ज़र्के-दराज़*-आज़ादी 


(१) सेकड़ों अभिमान सद्दित (२) अहकार (४) लम्बी झट । 


१६ आधुनिक उदूँ काच्य-साहित्य 


महो-नजूम' हैं नग़मातराज़ेन्आज़ादी*- 
घतथव ने छेड़ा हे इस तरह साज़े-आज़ादी 

जमाना रक़्सः में है ज़िन्दगी ग़ज़लख़ाँ है 
सदा दो अनजुमे-अफ़लाक" रक़्स फ़रमायें 
बुतानें-काफिरो-सफ़्फ़ाक$. रक़्स फ़रमायें 
शरीके-हल्फ़ए-इृद्राक 8. रक़्स फ्ररमायें 
तरबन का चक़्त है बेबाक रक़्स फ़रमायें 

कि ये बहार पयामौए-सदबहाशॉ* * है 
ये इनक़लाब का भुज़दा'' हे इनक़लाब मनंहीं 
ये आफ़ताब! * का परतौ* 3 है आफ़ताब नहीं 
तो जिसकी ताबोन्‍तवानाई' का जबाब नहीं 
अभी यो सहइप-जुनख़ेज़ञ'" कामयाब नहीं 

ये इनतेहा** नहीं, आग़ाज़े-कारे-मरदाँ! ४ है 


भारत कौ स्वतंत्रता पर आनन्द एवम्‌ उल्लास अदा करने बाली, कवि- 
ताओं का उद्दूँ में शक अच्छा संकलन है। आज़ादी के विश्लेषण के साथ 
उन्होंने प्रसक्षता की लहर भी पूरे देश में दौड़ाई ! ऐसा करना स्वाभाविक 
भी था । जेल में चक्की की मशक़्क़ृत' के साथ काव्य रचना करके उन्होंने 
अपने हादिक भाव एवं राजनैतिक विवेक का प्रमाण दिया था। अब देश 
स्वतंत्र हो गया था। वे आशा करते थे कि आज़ादी का सूर्य मुल्क के ठिदुरे 
पौधों में भी जान पैदा कर देगा । मोईम अहसन जज़बी' ने अपनी कविता 
नया सूरज' में इस बात को अच्छी तरह पेश कर दिया है--- 


बड़े नाज्ञ से आज उभरा है सूरत हिमालय के ऊँचे कलस जगमगाये 
पढ्ाड़ों के चशमों को सोना बनाया नये बल नये ज्ञोर इनको सिखाये 
लिबासे-ज़री " आबशारों “ने पाया नशेबी-ज़्मीनों१" प छौींटे डड़ाये 
घने ऊँचे ऊँचे दुरख़्तों का मंज़र थे है आज सब आवेज़र  * से नहाये 


(१) चाँद व तारे (२) स्वतंत्रता का सगीत गान (३) नुस्य (४७) आवाज़ 
(४) आसमान के तारे (&) निर्देयी एवं निर्मम श्रेमिकाये (७) ज्ञानियों के दल में 
सम्मलित (८) दृर्ष (६) निःसंकोंच (१०) सेकड़ों बहार का सदेश लाने वाला 
(११) सुससाचार (१२) सूर्य (१३) प्रतिबिस्ब (१४) शक्ति एवं पृष्टता 
(१४) उन्मादुपूर्ण संघव (१६) अन्त (१७) वीरकार्य का प्रारम्भ (१८) सुवर्श का बस् 
(१६) भरनों (२०) नीची ज़मीनों (२१) सुवर्सनल । 


स्वतत्रता की उत्सयं-वेदी ३! 


मगर इन दरझ्तों के साथ मे एु दिल 
हज़ारों बरस के ये हुस्रे-से पौदे 
हज़ारों बरस के ये सिमडे-से पौदे 
ये हैं आज भी से, बेहाल, बेदम 
ये हैं आज भो अपने सर को कुकाये 
अरे ओ नई शान के मेरे सूरज तेरी आब में और भी ताब आये 
तेरे पास ऐसी भी कोई किरन है' 
जो ऐसे दरछ़्तों में भी राह पाये 
जो हुटरे हुओं को, जो सिसटे हुओं को 
हरारत' भो बरूशे गले भी लगाये 
बड़े नाज़ से आज उमरा है सूरज हिमालय के ऊँचे कल्लस जगमगाये 
फ़ज्ञाओं में होने लगी बारिशे-ज़रर फोई नाज़नी जैसे अफ़शॉ' छोडाये 
दुमकने लगे यूँ ख़लाओं* के ज़र॑ कि तारों की दुनिया को भी रश्क*आये 
हमारे अक़ाबो" ने इंगदाइयाँ लो सुनहरी हवाओं में पर फड़फडाये 
फ़ज्नेतर* हुआ नशआए-कामराची! ” तजस्सुस' का आँखों में डोरे-से आये 
क़दम चूमने बक,बाद, आबो-अतिश' * बसद शौक़ दौड़े बसद नाज़ आये 
मगर बक़ों-आतिश के खाये में ए्‌ दिल 
ये सदियों के ख़ुद्रफ़्ता'* नाशाद * तायर' * 
ये सदियों के परबस्ता' * बरबाद ताथर 
ये हैं आज भो सुज्ञमहिल।! ५ दिल-गिएफ़्ता' प 
अब हैं आज भी अपने सर को छिपाये 
आरे ओ नई शान के मेरे सूपज तेरी आब में और भी ताब आये 
तेरे पास ऐसी भी कोई किरण है 
इन्हें पंजए-तेज़ से जो बचाये 
इन्हें जो नये बालो-पर आके बख्शे 
इन्हें जो नये सिर से उड़ना सिखाये 
(१) गर्मी (२) वातावरण (३) सुवर्ण वर्षा (४) मृदुला (५) शशज्वार का सामान 
(६) अन्तरिक्ष (७) ईर्याँ (८) शिकारी चिड़िया (6) अत्यधिक (१०) सफलता का 
न्‍्माद (११) जिज्ञासा (१२) विद्य्‌ त, पवन, जल्न वे अग्नि, (१३) आत्मविभोर 
(१४) अप्रमन्न (१५) पच्ची (१६) पराधीन (१७) म्लुस्काया (१८) दुखी । 
फा० नं०१-- है. 


कम श्राधुनिक उठू काब्य-साविष्य 


साधारणतय- ऐसा मालूम होता है. कि समस्त जनता स्वतंत्रता आस 
करके बहुत खुश है! परन्तु वास्तव में ऐसा न था! हिन्दुस्तान को आज़ादी 
पर ख़श होने के अलावा यह भी सोचा जा रहा था कि वास्तविक 
स्ववंन्नता का आसास हमें उस समय उपलब्ध होगा जबकि देश को राजनीतिक 
स्वतँत्रता' के साथ-साथ आधिक स्वतन्नता भी ग्राप्त हो जायेगी । उस समय 
स्वतंत्नता का सूर्य अवश्य उत्कप की और जा रहा था किन्तु देश के पीडित 
जन अपनो परिस्थितियों के द्वा्थों बंधे हुये थे | इस विश्वास से बहुत 
से लोगों में स्पतंत्रता फे भ्रति वह सहानुभूति न रही जो वास्तव में होनी 
चाहिये थो | स्वतंत्रता पर अविश्वास के इसके अतिरिक्त और भी कारण थे 
हिन्दुस्तान व पाकिस्तान दोनों स्थानों के अल्पसंख्यकों ने स्वतंत्रता का स्वागत 
बढ़े दुखे दिल से किया । जनता के अलावा विशिष्ठणण भी इसी प्रकार के 
विचार रखते थे । उन दिनों आचाय कृपलानी कांग्रेस के समापति थे, जो 
सिध के रहने वाले हैं। उन्होंने १४ अगस्त १६४७ को एक वक्तय प्रकाशित 
किया, जिससे कह गया था कि आज का दिन भारत के नष्टीकरण का दिव है' । 


भारत स्वतंत्र हो गया था किन्तु शांति एवं संतोप का बूर-दूर तक पता 
ने था । चारों ओर अम ओर अधिश्वास का वातावरण छाया हुआ था। 
भारत के एक विशिष्ट व्यक्ति वाले मौलाना अब्रुल कलाम आज़ाद मे 


लिखा है--- 
“देश स्वतत्न हो गया था किन्तु जनता स्वतंत्रता 


और विज्ञण का पूरा आपन्‍्द्‌ न ले सकी | दूसरे दिन जब 
उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता के साथ 
एक बहुत दुखमय घटना घटित हो गई है । हमने भी अनुमान 
किया कि उस संज़िल तक पहुँचने के पहले, जहाँ हम ठदृर ऋर 
आरशम कर सकेंगे और स्वतंत्रता की निधि से लाभ 
उठ! सकेंगे, एक लम्बा और ऋठिन मार्ग पार करना होगा 


डदूँ कवियों का एक बड़ा वर्ग भौ स्वतंत्रता के बे मे इसी प्रकार 
के विचार रखता भ्ा। उसे चारों ओर होने वाले अध्याचारों के कारण 
अपनी आज़ादी भी अच्छी चहीं लग रही थी । इस अकार के विचार कसो 
प्रकट रूप से ज्राडिर हुये हैं और कभी सैन-संकेत में | ग़ज़लों में इसके 


लि जिन जिन बििन+ ४ै+++ 
जीत + 


(१) फक ए४४०8 निचछ्तेंठण 2. 206 
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स्वतत्ला को उत्सश-बेदों बह 


लिये विशेष अवसर आप थे । बात ऐसी कहाँ जाये कि मनोभाव प्रत्यक्ष भी 
न हो और कहने वाला कह भी जाये --- 
निगाह म्ुनतज़िर थीं कब किरम फूडे सहदेर' जाये 
सगर ये रात तो कुछ और काली होती जाती है 
(आले अहमद सुझर ?) 
रात के शुज़रते ही घुक शव और आईं 
आप सी ये कहते थे दिव निकलने बाला है 
तुम सहेर के गुन गाओ में तो ये समसता हूँ 
मुझको नींद में पकर रात फिर पलट आईं 
(शाहिद सिद्दीक़ी) 
देश की स्वर्तन्नता से अर्संतुष्ट कवियों ने ग़ज़ल से बड़ा फ़ायदा उठाया | 
उन्होंने खुलकर अपने विरोधी बिचार अकट किये परन्तु शेली में इतनी 
व्यापकता थी कि वे क़ानून की पकड़ में नल आ सकते थे । इस प्रकार की 
ग़ज़लें उर्द में बहुत हैं, उदाद्वरणार्थ अहमद मदीम क़ासिसो की ग़ज़ल देखी 
जा सकती है --- 


फिर सयानक सीरगी' में आगे 
हम गजर बजने से धोखा खा गये 
किस दजकली * का दिया हमको फ़रेब 
किस घुँबलके में हमें पहुँचा गये 
रहचुमाओ , रात अभी बाक़ी सही 
आज सेयारे” अगर टकरा गये 
जिनको हम समझा किये अग्ो-जहार 
वो बगूले कितने गृुलशन खा गये 
आदमी के इरतेक़ा" का सुइुआ' 
वो छिपाते ही रहे हम पा गये 
बस वहाँ: मेमारे-फरदा' ” हैं दौसा 
जिनको भेरे वलपले + रास आ गये 
(१) प्रभात ६१) अन्धकार (8) प्रकाश (9) घोखा (४) नेताओं (8) ग्रदद 
(७) बहार के घादल (८) उन्नति (६) उद्देश्य (१०) सविष्य निर्माणकर्ता 
(११) उल्लास ! 


र० आधुनिक उदू काव्य-साहित्य 


भारत ने अपनी सरकार तो अवश्य बना ली थी किन्तु अभी उर 
अपना विधान ते था । राज्यशासन प्रणाली में वह अभी विदेशी शासकों 
अनुसरण करता था। इस कार्य की पूति २६ जनवरी १६२० को हु 
इसी दिन भारत का राज्य गणतंत्र घोषित किया राया । पूरे दिन ख़ुशियाँ सः 
गई। भारत ने अपना चक्रधारी ध्वज फहराथा।| गवनेर जनरल का 
समाप्त किया गया और राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई। सबकों और मकानों 
चिराशाँ किया गया । जनता के मन में आशा के द्वीप जल्ले कि अब तक 
दुराचार रहे उनके अन्त का समय आ गया है । सिकन्दर अली “जिः 
मुरादाबादी ने अपनी कविता 'एलाने-जमहरियित! का ंगार इन्हीं आशा 
पंक्तियों से किया हे --- 
ख़ोदा करें कि ये दुस्‍्तूर' साज़गार'. आये 
जो बेक़रार हैं अब तक, उन्हें करार आये 
बहार आये और इस शान की बहार आये 
कि फूल ही नहीं काँटों प भी निखार आये 


खिले जो फूल तो दे जिस्मेननाज़ की ख़शबू 
कली अगर कोई चिटके सदाए-्यारं आये 
भर ञ भ 


चमन चमन हो नहीं जिसके योशे गोशे में 
कहीं बहार न आये, कहीं बहार आये 
ये मैंकदे' को, ये साक्कीगरी' की है तौहीन 
कोई हो जामबकफ़" कोई शर्मसार: आये 
ख़ुलूसो-हिम्मते-अहले-चमन! * प॒ है. सौक़ुफ़ 
कि शाख़-ख़श्क' * में भी फिर से बग-बार' * आये 
बुराई करने से पहले हो काश इन्सां को 
नज़र हर एक बढ़ी * का मआले-कार * आये 


(१) विधान (श अनुकूछ (॥) प्रेमिका का शटीर (४) भिन्न की श्राव 
(छ) मधुशाजा (६) मधु॒वितरण (७) अपमान (८) भरा प्याज़ा लिये (६) लक्ि 
(१०) उपयन अर्थात्‌ देश वालों की अद्धा व श्रम (११) निर्भर (१२) सूखी 
डाज़ (३) फूल-पत्ते (१०) डुराई (१५) परिणाम । 


स्वतंत्रता की उत्सगं-वदा २१ 


नुमायशी' ही न हो, ये निज्ञामे-जमहूरी* 
हफ़ीक़तन भी ज़्माने को साज़गार  श्ाये 
| भू 4८ 


खुलूसो-अद्झ्ली-मसावात) दिल ने घर कर लें 

न ये कि ज़िक ज़बों पर ही बार बार आये 
दिला की खोट हो जिसके ज़मौर में शामिल 
न आयी है वो सियासत न साज़गार आये 


8०. ह 


ज़बानो-दिल में बहम'* इरतयात* हो ऐसा 
कि जो ज़वान कहे दिल को एतबार आये 
बना दिया है मुहब्बद ने आग को गुलज़ार 
मगर जो आज के इन्सों को गृतबार आये 
न हो जो आम मसरंत" मुहाल है ण दोस्त 
कि ज़िन्दगी को किसी हाल में क़रार आये 


विभिन्न विचारधारा के कवियों ने भारत के गणतंत्र को विभिन्न रूपों में 
देखा है । कुछ लोग असन्न थे कि अब हमारा स्वराज्य का स्वप्त साकार हुआा, 
किन्तु कुछ लोगों ने विशेषकर प्रगतिशोल लेखकों ने इसे सापम्राज्यवादियों का 
रहस्य भाना । वे सोचते थे कि राष्ट्र का विधान उचित ढंग से नहीं बनाया 
गया है । इसमें मज़दूरों, किसानों और गरीबों को भन्नाई से अधिक पेजी- 
पतियों और अधिकार-लोभियों के दिये गुंजाइश रखी गई है | इंस अकार की 
भावना अली सरदार जाफ़री की कविता “नया विधान बड़ी कुशलता से 
प्रस्तुत करती है-- 
उन्हें हर इक हक़ 
हर एक अधिकार 
आऔर हमे कोई हक़ नहीं 

उन्‍हें ये हक है कि कारख़ाना को जेलख़ाना बना के रख दें 

किसान की खेतियों को नीलाम पर चढ़ा दें 

ज्मीं से इंनसानियत का सारा रवाज उठा दें 


(१) दर्शन मात्र (२) गणातत्र व्यवस्था (३) अद्धा, न्याय व समन्वय 
(शे अन्तरात्मा (४) आपस में (६) सम्बन्ध (७) उपवन (८) प्रसन्नता 





श्र आधुनिक उदू काव्य-साहित्य 


वो भूक को हर्म, प्यास को इक गुनाह कह दें 
अगर थो घाई तो जेब कतरों को राज श्रम्ुख का ताज बर्शों 
अगर दो चाह तो क़ातिलों को तमास भारत का राज बरूशे 
हमारी कन्याओं का तवस्सुम, हमारी बहनों को सादगी को 
शिकागो, न्यूयार्क और ल्न्द्रन की रंडियों पर निसार कर दें 
ये उनका हक़ है जो हुक्मरा! हैं 
हमारा हक़ मूक, वेबसी, सुफ़लिसी," जहालंत 

व > हर 


यही है जमहूरियत तो ऐसी ज़लील जमहूरियत प लानत 
हम आज बेदार' हो चुके हैं 
हमारे ग़म हिम्मतों को महसेज़* कर रहे हैं 
हमारे दुख आज हसको अहदो-अमल” के सैदाँ में ला रहे हैं 
शहीद अपने लहू के उक्र॒क्र" से आवाज़ दे रहे हैं 
बुला रहे हैं 

» श्र हा 


लिखो हमारा विधान अन्न और शानन्‍्ती का विधान होगा 
लिखों हमारे वतन के परचम का रंग, रंगे-वहार होगा 
लिखो कि भज्ञद्र और किसानों के सर प अज़मत* का ताज होगा 
लिखों मशीनों प और ज़मीनों प सिफ़ मेहतत का राज होगा 
लहू के व्यापारियों को सफ़्फ़ाक * क़ातिलों की सज़ा मिलेगी 
लिखो कि जन्गे हराम होंगी 
लिखो कि जन्गों से आने वाला सियः मुनाफा हराम होगा 
हराम होगो हराम ख़ोरी 
लिखो कि तन को लिबास 

सीचों को इल्म 

हाथों को कास होगा 

लिखों कि रोटो का और इन्सान को भूक का एह्तेराम * होगा 


(१) शासक (२) निर्धनता (३) जड़ता (2) घिस्स्कार (५) सचेत (६) अर्थात्‌ 
प्रोत्साहन (७) क्रिया (८) क्षितिज (4) महान्त (१०) बेरहम (११) सम्मान 


ता 


स्वतत्नता का उत्सग-बेदा रह 


देश की स्वतंत्रता से असन्तुष्टि के बहुत से कारण थ | स्वतन्नता के बाद 
की परिस्थितियों का अध्ययन करके उन्होंने अचुभव किया कि स्वतंत्रता के साथ 
जनता से नेतिक विवेक पैदा होने के बजाय, ये और भी गिर गये है। सादगी 
में स्वथ अपने हाथों से अपना गला काट रहे हैं । शायद इसी लिये एक दूसरे 
प्रगतिशील कवि जॉनिसार अख़तर स्वतंत्रता के इस रूप से असन्न चहीं हैं 
जिसका शंगार मानव रक्त से हुआ | उन्हे यह बहार 'फ़रेदे बहार' दीखती 
है । परन्तु वे देश के सविष्य से निराश नहीं हैं। उनका विचार है कि एक 
दिन सुन्दर बहार अपने दर्शन अवश्य देगी-- 


ब्ड 


यूँ ख़ुश था कि आज़ाद हुआ मेरा वतन 


७) 


मेँतो 
तो ये ख़ुश था कि छूटा वो गुलामी का गहन 
तो 


कर 
खुश था कि अब रात ने खीचा दामन 
तो ये खुश था कि अब सुतह हुईं जञ्वाफ़णन' 
ढल गया नूर! के साँचे में चसन आज सेरा 
अपने शुल्लशन के बहारों प है अब राज मेरा 
मं तो ये ख़श था का ड्ड्डों को शुँधेगों हैक 
साँदुनी खाक प डालेसी सरुहला. आँचस 
मौज के पाँव में सोतों की बजेगी छागल 
लबेजूई नर्म हवा आके जायेगी केबल 
जाल जरार' शुआओंर का डुना था मेने 
कितनी हँसती हुई किरनों को चुना था मेंने 
न सही आज हर इक जुल्फ़” सेवर जायेगी कल 
आज रंग्रत हैं जो फूलों की निश्वर जायेगी कज़ 
नब्ज़' ख़ाशाक की गुलशन में उमर जायेगी कल 
मौज गंगा को हिसालय से गुज़्र जायेगी कल 
अपना हर रंग बसुक ख़ाक प्‌ बरसा देशी 
कल ज़मीं हिन्द की ख़॒स्शीद*" को शब्मा देगी 
क्या ख़बर थी कि नज़र ख़ुद है नज़ारों का तिलिस्ख' 
रात की रात है ये चाँद सितारों का विलिस्म 





(१) सुशोमित (२) प्रकाश (३) नदी किनारे (७) सी. किनारे (9) दिया (८) खुब्णे 


(६) क्िर्णों (७) केशपाश प् नाड़ी (६) घास-फूस (१०) सु्य (११) काडू 


२9 आपघुनिक उ्द काच्य-साहित्य 


ये बरसते हुये मोती हैं शरारो' का तिलिस्म 
यूँ ख़िज़ाँ छुप के रचायेगी बहारों का तिल्स्म 
हृुट जायेगा कोई दम सें ये अफ़सूचेअहारर 
लोके-हर-ऩारन से टपकेगी अभी ख़ने-बहार 
घर के देहलौज़“ं प बहता ये जवानों का लहू 
बन्द होती हुईं आँखों से ढलकते आँसू 
कितने आँचल में छिपाये हुये ज़ज़्मी पहलू 
कितनी ज़॒कक हैं गेंवाये हुये अपनी खुशबू 
कितनी भाँगों का उजढता हुआ शुक्तस्श सोहाग 
कितनी माँओं के कलेजे में है सुझुगी हुई आग 
कितने चेहरों से अर्था' आज है, फ़ाक़ों" क्वा मलाख 
कितनी आँखें है किसी भोक के कासे' की मिसाल 
कितने काँपे हुये होठों प हैं ख़ामोश सवाल 
कितनी नज़रों को भ्ुकाये हे शराफ्त का ख़याल 
दरवे-इफ़्तास '* से फटने को हैं सौने कितने 
आज ज़रा के हैं मोहताज * नगीने * किससे 
कुछ हो उस्मेद के सीने में रकूलक आज भी है 
दिल में बुभते हुये शोले' की चमक आज भी है 
परवप-अन्न' ” से हलकौ-सी घनुक आज भी हे 
फूल खिलने की हृवाओं में सहक आज भी हें 
इक ज़रा सत्र कि गुलरंग घटा छायेगी 
इंस गुलिस्ताँ में कोई सुख बहार आयेगी 
फ़ारिग' बोख़ारी ने भो देश की स्वतंत्रता के लिये एक सुन्दर 
सपना देखा था । किन्तु जिस ग्रकार की स्वतंत्नता हमारे यहाँ जनभी, उससे 
उन्‍हें सन्‍्तोष नहीं मिला । उनको स्वतंत्रता के वाद की परिस्थितियों पर बढ़ा 
दुख हुआ । इसका वर्णन उन्होंने अपनी कविता आज़ादी से पहले, आज्ञादी 


६-०. 


के बाद में बडी सुन्दरता से किय्रा है-- 


(१) अग्तिकिरण (२) बहार की साथा (३) प्रत्येक कॉँटे की नोक 
४) डेवदी (४) गुलाब के रण का (६) प्रकट (७) उपवासों (८) कल्नद (६) प्याज 
(१०) दुन्य होने का दुख (११) कण (१२) निर्धंस (१३) कीमती पत्थर (१४) अग्नि 
शिखर (१४) बादल के परदे । 





स्वर्तश्रवा की उन्सगं-बेदी ३१६ 


ये सुब्हे-नव है अगर, इस क़दर उदास है क्‍यों 
दिलों में दर्द, 'निगाहों में हुज़्नो-यास है क्‍यों 
कन्नी-कली को अभो रंगो-थू की प्यास है क्‍यों 
किरन किरन का हलाकत-फ़ज़ारे लेबास है क्‍यों 
घबही है नामों” का सैलाब बारगाहों* 
वो इसमतों * की तेजारत* है शाहराहों'ें 
वो कूजता है कोई मरमरी*-सी बाहों 
वो अश्क उमड़े हुये हैं कई निगाहों 
कोई नहीं कि ग़मे-हिद्ध'" के असीरों'' को 
यक्नी दिलाये कि फ़्रक्त' की रात ख़त्म हुई 
यो फूल आज मी सुरका रहे है क्‍या जाने 
बहार आईं ख़ेज़ाओं की बात ख़त्म हुई 
स्वतंत्रता के बाद के लिये सोचा गया था कि अपना शाज्य होने पर 
सबको सुख के समान अवसर प्त होंगे किननु वास्तविक रूप में स्वतंत्रता की 
निधि एक विशेष अकार के लोगों को ही मिली । साधारणंजन स्व॒तंत्रता की 
देवी के दर्शन को तृप्ण में तड़पते रहे । उनके दिलों की हसरत दिलों सें 
ही रह गई । डा० मसऊद हुसैन ख़ाँ ने अपनी कविता में इस कसक को बडी 
कुशलता से बयान किया है कि पद्‌ के लोभी च्यक्तियों की भीड में स्वतंत्रता 
की देवी का दर्शन कितना कठिव ही गया है-- 
इस भीड़ में कैसे दर्शन हो 
मै कद सा इक भदका राही 
आया हूँ देता प्रेम दोहाई 
डर है किसी से आज न तेरे काश्न मुझसे अन-बन हो 
इंस भाड़ में कैसे दर्शक हो 
हम देखवा चाहें देख न पायें 
भीड़ में भी घुसकर पहछतायें 
तू ही बता ये श्र करें क्या ऊँचों का जब शासमन हो 
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(१) नई सुबह (२) विषाद एवं निराश (३) घातक (७) गीतों (४) सभा- 
स्थल (६) सत्तीर्व (७) व्यापार (८) राजपथ (६) सुफ़ दन्से (१०) वियोग कंजदे 
११) बदियों (१२) वियोग 

फा० नुं०7-४ 


किम 


रद आधुनिक उदू कांव्य-साहित्य॑ 


इस भीड़ सें कैसे दुर्शन हो 

अब नैन से दुर्शन प्यास लिये 

और मन में कोमल आस लिये 

हम खड़े रहेंगे आज से आशगन चाहे सावन हो 
इस भीड़ में केसे दर्शन हो 


क़तील शफ़ाई रोमांचकारी कवि है। बह आज़ादी को दुल्हन के रुप में 
देखते है किन्तु यह दुल्हन इस तरह आई कि चारों तरफ़ से उसको लूंट- 
खप्तोट लिया गया था । मेके में भी खोटे जेवर हीं मिल्ले थे | आज़ादी का यह 
प्रतीक भी बचा विचित्र हैं। उनको कर्विता दुल्हन' आज़ादी से असंतुष्ट 
भावनाओं को बड़ी सुन्दरता से प्रकट करती है-+- 
बाज रही शहनाई दुल्हन नई नवेली 
दुल्हन नई नवेती 
स्वामी समझे घूंघट पीछे होगा चाँद का डुकऋा 
घेंघर के पट खुले तो निकला झुस्काया-सा सुखड़ा 
ढॉप के रोये सुरखाये-ले भुखड़े फो अलबेलोी 
छुल्हन नई. भवेली 
नई नवेली का यह स्वागत ? नन्‍द्‌ न सास न देवर 
मैके से भी क्या लाई है खोट के पीले ज़ेयर* 
अब क्या किसी से आँख मिलाये ? सोंच पड़ी अकेली 
हे दुल्हन नई भवेली 
बैन करे था चैन से सरोये ? रोये था झुसकाये ? 
आज तो थुज़्रा कल क्या होगा ? सोच सोच धबराये 
जीवन के इस उलकावे में चन गई एक पहेली 
दुर्हन नई सवेली 
बाज रहो शहनाई--आई दुल्हन नई नवेली 
उदूँ कवियों से एक धर्ग ऐसा भी है जो राजनीसिक विवेक रखते हुये 
अपनी समस्‍यायें दिशेष प्रकार के राजनीतिक सिद्धान्त पर हज करना चाहता 
है | साम्यवाद उनका लघ्य है जिसमें जनता एुदं सज़दूरों की अधानता होगी । 
यह वर्ग भारत की स्वतंत्रता से बिलकुल संतुष्ट न हुआ उन्होंने आज्ञादी 
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(१) आभूषण 





स्वतन्रता की उत्सगं-वेदी श्छ 


को एक धोखे के रुप में देखा और राष्ट्रलणडल में सम्सिलित होने को जनता 
के पैर में बेड़ी डालना बतलाया । उनके विचार में देश के बुहूंआआ लौडरों ने 
साम्राज्यवादियों से समझौता करके देश के स्वर्तत्नता आन्दोलन के साथ 
घात किया है। सरदार जाफ़री इस अकार के कबियों में एक विशेष स्थान 
रखते है । उनकी कविता फ़रेब' इसी ग्रकार की भ्शवनाओं का दुर्षण है --- 


भागहाँ! शोर हुआ 

लो शबे-तारे-गुलासी” की सह रे आ पहुँची 
लोग चिह्लाये कि फ़रयाद के दिन बीत गये 
क़ाफ़ले दूर थे मंजिल से बहुत दूर सगर 
खुब॒फ़रेबी * के घने छाें में दम लेने लगे 

चुन लिया राह के रोदा को ख़ज़र-रेज्ञों * को 
ओर समझ बैठे कि बस लालो-जवाहर हैं यही 
राहुज्ञन” हंसने लगे छुप के कर्मींगाहों" में 
तुमने फ़िरदौस * के बदले में जहज्लुम' * लेकर 
कह _ दिया हमसे गुलिस्ताँ में बहार आई हे. 
चन्द सिक्‍कों के एवज़  * चन्द मित्रों की ख़ातिर 
तुमने नामूसे-शहीदाने-वतन ' * बेच दिया 
बाग़बाँ! 5 बन के उठे और चमन बेच दिया 


र् रु ५ 


कौन आज्ञाद हुआ ? 

फिसके माथे से सियाही छूटी 

भेरे सीने में अभो दर्द हे सहकूमी ** का 
सादरे-हिन्दु * के चेहरे प उदासी है बही 
ख़ंजर' * आजाद है सीनों में उतरने के लिये 
मौत आज़ाद हैं लाशों प गुजरने के लिये 
चोर बाज़ारों में बदशक्ल चुड़ेलों की तरह 





(१) अकस्मात (२) गुलासी की अंधेरी रात (३) प्रभात (४) दुह्ाई 
(४) सवप्त बचना (६) कंकड़-पत्थर (७) डाकू (८) कुनिवासास्थान (€) स्वर्ग 
(१०) नरक (११) बदला (१२) वतन के शहीदों के ख् न का आदर (१५) बाग 
का माक्षिक, माली (१४) गरुलासी (१५) भारतसाता (१६) कृपाण । 


उसके आना %. अपर+८०४० अडफपाछर 


>- + -। कक 3>->न्‍ज>«-म+त+ बरचलम जे 


कर रेड 5 हर; 


क.. बपक के छक्रख आन नत 


के 


श्८ आधुनिक उदू कास्य-सादित्य 


कीमतें काली दुकानों प खड़टी रहता हैं 
हर खरीदार की जेबों को कतरने के लिये 
कारख़ानों प लगा रहता है 
साँस लेती हुईं लाशों का हुजूस 
बीच में उनके फिर करती हैं बेकारी भी 
अपने ख़ँख़ार दहदेन खोले हुये 
बालियाँ धान की, गेहूँ के सुनहरे ज़ोशे 
मिखो-यूनान के मजबूर गुलामों की तरह 
अजनबी देस के वाज्ञारों में बिक जाते हैं 
और बद्वख्त किसानों की बिलकती हुई रूह 
अपने इफ़्लास में सुँह ढाँप के सो जाती हैं 
अब भी ज़िन्दानेन्ुलामी' से निकल सकते हैं 
अपनी तकदीर को हम आप बदल सकते हैं 
हर हर ् ् 
आज फिर होती हैं ज़ऱमों से ज़बाने पेदा 
तीरह,-ए-सार-फज्ञाओं * से अरसता है लहू 
राह की गर्द के नीचे से उसरते हैं कदम 
तारे आकाश प॑ कमज़ोर हवाबों* की तरह 
शब के सेलाबे-सियाही"* में बहे जाते हैं 
फूटने चाली है सज़दूर के माथे से किरन 
खुर्ख परचम उप़क्े-सुब्हरं प लहराते हैं 


गुलाम रब्वानी तावाँ” भी उसी वर्ग के कवियों से सम्बन्ध रखते हैं। वे 
इस स्वतंत्रता से ख़ुश नहीं हैं, उनका भी ख़थाल है कि आज़ादी के बदले में 
धोखा दिया गया है! उनकी कविता “१९ अगस्त १8७७! से अ्रह बातें 


बिल्कुल साफ़ कही गईं हैं--- 


मग़रबी-शैतनत* के चेहरे यर 
देख अपने छट्टू का गाज्ञा है 
तीन सदियाँ गुज़र चुकीं लेकिन 





(१) निचनता (२) शुल्लामी की कद (३) अंधकार आदि (४) बुलबुलों 


(४) अन्धकार की बाड़ ($) प्रभात का क्षितित्र (७) पच्छिमी पेशाचिकता | 


स्वतत्नता की उत्सर्-बदी शे६ 


जख्म सीने का अब भी ताज्ञा है 
किससे शिकवना करें हम अपनों का 
सिस्ते गिरते सँसल गया दुशमन 
देके हमको. फ़रेबे-आज़ादी 

इक नई चाल चल गया दुशमन 
जिस्म पहले से क्रेद था लेकिन 
रूह पर उससे दास फेंक दिया 
ञा छुका था जो तिशना' होटों तक 
हमने ख़ुद ही वह जाल फेंक दिया 
रात की वाज़र्गं छसीलों' के 
उस तरफ़ झुनतज्ञिर सबेरा था 
'दौलते-मुशतरक+? के शैदाई५ 
अपनी फ्रिसमत में ही अंधेरा था 
अपने पावों में ब्रेडियों के एय्ज' 
पच्च रही हैं तलाई" ज़ंजीरे 
तवनाको-हसीन* झ़्वाबों की 
रूह-फरसा ? है कितनी ताबीरें! * 


स्ृतंत्रता को अवंचला को समझने वालों में सबके सब साम्यवादी 
दिवार के कवि नहीं हैं । वे लोग जो किसी विशेष राजनीतिक धर्गे से सम्बन्ध 
नही रखते उनमें भी आज़ादी को एक भूल के रूप मे देखा जा रहां था। 
प॑ँ० आनन्द नागयण झुक्ता' कवि के अल्लावा शुक न्यायाधीश के रूप में भी 
प्रसिद्ध हैं । उनका विधार है कि आज़ादी को इस अकार स्वीकार करके 
हमने बडी सूल की है। उदाहरण के लिये उनकी कविता सूल' देख 
सौजिय जिसमे थह आज़ादी के अलावा नेताओं पर भी विश्चास प्रकट 
नहीं करते-+- 
मुझसे हाँ भूल हुई और बडी सूल हुई 
अश्के-नापाक * को में आँख का तारा समझा 
देश भक्तों को गरीबों का सहारा समझा 
(१) निन्दा (२) प्यासा (३) प्याज (9) अशुभ (४) नगर प्रापीर (६) राष्ट्र 
मण्डल्त (७) प्रेमी (८) स्वर्खिस (६ प्रकाशभान (१०) आत्मा को दुख देने वाली 
(११) स्वप्रफल (१२) अपविन्न आँसू । 


३० आशुनिक उ््द फान्य-साहित्य 


बह र की तह से उभर आई थी तूफ़ाँ में जो रेत 
अस्तको में जोश-अक्लीद्त में किनारा समझा 
हिस॑* की आग में दहके हुये अंगारों को 
अश-गांधी * का चसदता हुआ तारा समझा 
'पसे-मेहरू! तो थी मिट्टी के खिलौनों को क़तार 
और में लशकरे-क्ौंमी' को सफ़्आारा' समका 
खसो-खाशाक * को गोबर से लिपी इक तामौर 
जिसको फ्ौतादे-वतन' का में सनारा समझा 
मौज दर मौज तझफ़फुन * हो तश्फ़्ुन निकला 
में जिसे इन्र का बहता हुआ धारा समझा 

; झुकसे हाँ सूल हुई और बड़ी भूल हुई 


उड़े में देश की स्वतंत्रता के विषय पर एक सुन्दर संकनन है। प्रायः 
सभी उच्च कोट के कवियों ने इस विषय पर विचार प्रकट किया है, 
उनमे से कुछ कविताओं के उद्धरण हमने इस अध्याय में प्रस्तुत किये हैं। 
उसके अलावा फेज अहमद 'फ़ेज़' की 'सहर', क़तीख शफ़ाई को जश्ने- 
आज़ादी' और 'वहलावे', अहमद मुजतबा वामिक़' की नई करवट, साहिर 
लुधवानवी की 'सुफ्तामहत', कैफ़ों” आज़मी की 'मसालहत', जगन्नाथ 
आज़ाद की वृक़ान के बाद, सजख़मूर जालन्वरी की यह बहार, नयाज़ 
हैदर को 'तिशनगी', कमाल सिद्दीकी की 'फ़रेबे-आज़ादी', 'फिक्र' तौसवी 
की आज़ादी की प्रजा, सतीन आरिफ़ को “१९ अगस्त, अख़तर सईद को 
आज़ादी, अख़तरूलईमान को १५ अगस्त, ४७' इत्यादि कविताय ग्रम्नुख हैं 
और अपना महत्व रखती हैं । 





' (१) आस्था का वेग (२) ईष्या (३) गाँधी के आकाश (४) नेहरू के पीछे 
(५) शाह सेना (६) पक्तियों में सजी (७) कूडा-कर्कद (८) श्वना (4) देश के 
स्पांत (१०) दुर्गन्ध । 


क्र 


ं ख् न 
45 
जज, का 
कह १०४ हैं 
क हि: 22 
हि. 


रे 
भा 
५.9४ है 
> 
&/ ८3:72 


न 


ऊ 


तीसरा अध्याय हा 00.2 


+ 
के 
02] 

कि त अधटुम्क भू 


साम्प्रदायिक उपद्ृव 7>४--- 


सनुष्य द्वारा मनुष्य के प्रति शुणा सानव जाति का सबसे बड़ा पतन 
प्रदर्शित करती है । छणा के इस आधिपत्य में माचद-स्कत का झूल्य न्यूज हो 
जाता है। धर्म था जाति की रद्द की आड में पशुता और दुराचार का 
अक्ीकरण होने लगता है। मानव जीव्रन की सप्रस्त परश्पणय, उसके विकास 
शोल मूल्य, और सम्बता के अतीक, जो सदियों के सांस्कृतिक अनुर्सवान एवम 
सानस यात्रा की ऐतिहासिक उपलब्धियों का परिशाम्र होती हैं, एक चण से 
नष्ट हो जातो हैं | सृष्टि के बाद से अब सक के अथक परिश्रम से जो दौवधार 
मनुष्य ते अपने और पश्च के बीच खई! की है वह अकस्मात्‌ सिर जाती है । 
मनुष्य शक छुलाँय में फिर जाववर बन जाता है । 


स्वतंत्रता के साथ ही जो साम्मदाथिक उपद्रव पूरे भारत से हुये वे थ 
केवल भारत की आचीन परूपराओं के कल्नक थे वल्कि उनका होना भा 
अस्वाभाविक था । देश ने जान जोखिम और यल्षिदात के फलरवरूप' स्वतंत्रता 
प्राप्त की थी । झशा थी कि इस पाकर जनता ख़ुशी से झूम उठेगी, मन्दिरों, 
मसजिदों और गुरुद्वारों में थी के चिराग जलाये जायेगे । झब तक जो मतसेद 
रहे उनको शुलाकर हिन्दू , मुसलमान और सिख एक दूसरे से गले सिेंगे। 
एकनिष्ट होकर सभी लोग देश के निर्माण के लिये अयक्षशील होगे। किन्मु 
ऐसा न हुआ । स्वतंत्रता मिलते ही आपस में छणा और बढ़ गई। मन्दिरों, 
असजिद़ां और गुरुद्ठारों मे चिराग जलाने की कौर कहे, उन्‍्हों का नाम लेकर 
उनकी पावन अतिमाओं को रक्त के धब्बों से रंग दिया गया। हिन्द व पाक 
के कुल जिवासी हिन्दू , मुसलमान या सिख हो गये । इन्सान कोई भ रहा ! 
घर्स के मास पर इंतना अत्याचार हुआ कि धरती कॉप गई । घूढ़ों और जवानों 
को हत्या की गई । बच्छों के सरों को बरदियों पर उछाल गया। भाइयों, 
पतिओं और पिताओं की आँखों के सामने बहनों, पक्षियों और बेटियों का 
सवीत् नष्ट किया गया । उनकी छुतियाँ काट डाली गई और इन्सामिंवत की 
लाश को नंगा कर के शैतान भरीखे इन्सानों ने ख़ूब में डूबी डँगलियों से 
जयहिन्द' और “पाकिस्तान ज़िन्दाबाद' दिखना शुरू कर दिया। इन्सान- 


$२ आधुनिक उदूं काव्य-साहित्य 


इन्सान के बोच का यह नंगा चूस्य शायद इतिहास का सबसे बड़ा क्लंक बनकर 
आया था और सानव रक्त पीकर केवल एक प्रश्तन-चिह्न हो छोड़ गया है | 


साम्यदायिक उपडयों का बहुन कुछ उत्तरदायित्व उन सिद्धान्तों पर भी है 
जिनके आधार पर देश का विभाजन स्वीकार क्रिया गया था। भारत को 
विभाजित करते समय हिन्दू और झुसिल्लम बहुसंख्यक ग्रान्‍्तों को अलग-अलग 
कर देने के ये भी अर्थ होते थे कि साम्प्रदायिकों के कथनानुसार हिन्दू और 
अआसलमान वास्तव में एक दूसरे से इतने विभिन्न एवं विरक्त हैं कि एक साथ 
रहफर साधारण जोवन भी व्यतीत नहीं कर सकते। इस सिद्धान्त ने दोनों 
पक्षों के दिलों में शंका और असम की आवता अव्यधिक भर दी। यह विप 
दिल्लों मे भरा पड़ा था जो मोक़ा पाकर बाहर छुलक आया और चारों तरफ़ 
ख़न ही ख़ून दोखने लगा । 


साम्प्रदायिकों के विचार बड़े विचित्र थे। हिन्दू सोचते थे कि हमारा देश, 
कृष्ण और राम का देश, जिसे प्रकृति ने एक बनाया था, शुसक्षमानों की 
चालबाज़ी से बॉँद डाला शाया। सारतमाता के शरीर के कुछ अंग काटकर 
भुसलमानों को दे दिये गये हैं। झकारण हो ये भारत की उर्दश भूमि के एक 
अच्छे भाग के अधिकारी बना दिये गये और हमारे अधिकारों का हरण कर 
लिया गया । हमारे देश में हिस्सा बठाने के बाद भौ यड़ी जमे हुये हैं । उनको 
भारत छोड़ना पड़ेगा | मुसलमान अपने को भारत का विजेता समझता था कि 
उसने यहाँ का शासन युद्ध में विजय पाकर अहण किया है । हिन्दुस्तान केवल 
हिन्दुओं की सम्पत्ति नहों है कि उसके अधिकारी वही हों। जैसे एक 
हज़ार वर्ष पहले हम इस देश में आये थे, हसी अकार दो हज़ार पर्ष पहले 
हिन्दू भो यहाँ आये थे। देश के बटवारे ने जो कुछ हमें दिया है, चद उससे 
बहुत कम है जो वास्तविक रूप में हर्से मिलना चाहिये था । यह भी कोई 
न्याय है कि प्रान्तों को बीच-बीच से काट दिया शया है, थ पूरा पंजाब हमें 
दिया गया और न पूरा बंगाल । काश्मीर, जूनागढ और हैदराबाद को भी 
हमसे अलग कर सिया गया । हिन्दुओं ने अंग्रेज़ों को राज्य में अधिकार देने 
का लोभ देकर मिल्य लिया ! हमारे साथ धोखा हुआ है। सारांश यह कि 
दोनों पत्चों में एक अजीब त्तरह की वेहतसीनानो फैली हुई थी। हिन्दू और 
सुसलभान दोनों असंतुष्ट थे । दोनों हो अपनी कठिनाइयों का कारए दूसरे 
पचवालों को समझते थे । 


साम्धदा यिक उपहृव डई 


स्रास्प्रदायिक उपद्यों मे जो कुछ दुराचार हुआ उसका विश्लेषण तथा 
निर्णय इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों, ज्ञानियों और मनोवैज्ञानिकों की कोई 
कमेटी हो कर सकती है | किस पक्ष की कितनी ज़्यादती थी और इसके फल्ल 
स्वरूप किसको क्या हानि हुईं, इसके निर्णय के लिये न इस पुस्तक में पृष्ठ 
उपऊब्ध हैं और न ऐसा करना हमारे लिये उचित ही है । हमें केवल बुनियादी 
ऐतिहासिक और सामाजिक यथाथों को सामने रखकर इन उपद्रवों का प्रभाव 
उदू काव्य पर देखना है । 

अंग्रेज़ों के भारत में आगमन के पूर्व हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच 
किसी गअ्कार की साम्प्रदायिक कलह नही थी | झुसलमान भारत में विदेशों से 
तो अवश्य आये थे किल्‍्तु उनको यह देश इतना पसन्द आया कि यहीं 
के हो रहे । भारत की संस्कृति एवम्‌ सभ्यता ने भी उन्पर गहरा अभाव 
डाला । परिणामस्वरूप उन्होंने अपने विदेशी विचारों को भा भारत की 
परस्पशओं के अजुसार बदल लिया था । शेरशाह सूरी, अकबर आदि 
बादशाह की सुचेश्ठा से वे वेष-मूषा तथा कल्ला-सोंदर्य में भारत वालों से 
इतना सिल गये कि यह पता लगाना कठिन हो गया कि ये कभी विदेश से 
भी आये थ्रे। नवाबी काल में यह मेल-मिलाप और भौ बढ़ा । भारत के 
सारे नवाबों, विशेषकर अवध वालों ने हिन्दू-मुसलिम मेल-मिलाप की ओर 
इतना ध्यान दिया कि उनकी उदास्ता आज तक प्रसिद्ध है। राज्यकाय के 
अत्यन्त महत्वपूर्ण पदों पर हिन्दूं विराजमान थे जिन्हें,ने अपनी सरकार को 
सेता जान-माल से की | इसका विशेष उदाहरण उस समय मिलता है, जब 
लखनऊ के खोकप्रिय नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज्ों ने क्रेद कर लिया । 
चाजिद अली शाह अपने आन्‍्त मे इतने प्रिय थे कि उनको छुड़ाने के लिये 
तीन महीने तक पूरा लखनऊ जिसमें हिन्दुओं और मुसलमानों के अलावा 
आर जातियाँ भी थी, सब मिल कर लड़ते रहे । 

भारत के इतिहास मे हिन्दू-मुसलिम उपद्रव का अंग्रेज्ञों के पहले पता 
नहीं मिलता । हिन्दू राजाओं और मुसलमान बादशाहों के बीच युद्ध हुये 
हैं किन्तु उनकी स्थिति दूसरी थी।वे या तो शासन चेत्र की वृद्धि के 
लिये होती थीं या व्यक्तिगत मतभेद के कारण । उस सम्तय कोई भी लडाई 
हिन्दू और मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ी गई । मेचाड़ के राणा अताप 
मे अपने जौदन भर अकबर के विरुद्ध थुद्ध किया किन्तु उनका मतभेद 

फा[० चूं०-०# 


४ ऋआजछुनिक उस कास्य-साहित्य 


व्यक्तिगत रूप से अकबर या मानसिह से था । उन्हें साधारण मुसलमानों 
से कोई शत्रता न थी। इसी प्रकार औरंणज़ेब कौ धामिक कट्रता से हिन्दू 
व सिख तो क्या बहुत से मुसलमान भी असन्तुष्ट थे, शिवाजी ने मराठों 
की सेना लेकर जीवन भर युद्ध किया किन्तु यह ललकार कभी न सुनाई 
कि 'मुसलमानों भारत छोड दो' । औरंगजेब की सफ़ाई में कुछ नहीं 
कहना है परन्तु यह सत्य है कि उसकी लाई भी राकज्य-चूद्धि के लिये थी । 
उसमे जहाँ दक्षिण की मुसलिम रियासतों को नष्ट कर डाला वहीं उसने 
हिम्दू और सिख राजाओं से अपना राज्य बढ़ाचे के लिये उसी तप्परवा के 
साथ युद्ध किया । 


लडाओं और राज्य करो! साम्राज्यवाद का पुराना नियम रहा है । 
भारतवर्ष में साम्यदायिक प्रदृत्तियों को उभार कर झग्नेज्ों ने हिन्द, महासभा, 
सुसलिस लछौस, अकालौदुल और ऐसी ही दूसरी पारियों को शक्ति दी । 
'हिन्दू पानी, सुसलिम पानी, हिन्दू यूनिवर्सिटी, मुसलिस थुनिवर्सिटी' 
एसम्बली और नौकरियों में हिन्दुओं और मुसलमानों के लिये अलग अलग 
सीटें आदि एसी बालें थीं जिनसे मतभेद्‌ बढ़ता ही गया | अतः जंब उन्हें।ने 
भारत को सघतन्न करके भारत बालों के सुपुर्दे किया तो उसकी अतिक्रिया 
उनके इच्छानुसार हुई | हिन्दू, सुललमान और सिख आपस से लड़ सरे । इस 
समय वे अपने बचाव के लिये यह कहने का मौक़ा भी पा गये कि अंमज्न 
जो इतने दिनों से भारत को अपने अधिकार में लिये हुये थे उसका कारण 
केबल यह था कि अगर भारत को हिन्दू! या मुसलमान किसी एक को दे 
दिया जाता तो वे आपस मे लड़ मरते । असी उनमें राज्य करने का विवेक 
नहीं है । 

स्वतश्नता के साथ ही भारत सरकार को सबसे पहले जिस संकट का सामना 
करना पडा बह पूरे देश में होने वाले साम्मदायिक उपदूय थे | साम्राज्यवाद के 
प्रतिनिधि राजे महाराजे प॑जीपतियों ने साम्प्रदायिक पार्टियों के साथ अपना 
घड्यंत्र कार्य प्रारम्भ कर दिया। पूरे देश में हाहाकार मच गया | ख़न से 
भारत भूमि ल्लाल होने लगी और ऐसा मालूम हुआ कि अब भारत में एक भी 
झुसलमान और पाकिस्तान में एक भी हिन्दू या सिख बाक़ी न बच सकेगा । 
सरकार ने उपद्रर्यों को रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन परिस्थितियों के 
बदलने में समय लग ही गया । कारण यह था कि फ़ौज और पुलिस में 


साम्प्रदायिक उपद्गव श्द 


भी सास्पदायिकता का विप फैल गया था। वे अपने कृत्तव्य की पूर्ति में पक्षपात 
से काम लेते थे । लेकिन कुछ समय की पुकार ओर कुछ निस्‍्वार्थ व्यक्तियों, 
साहित्यकारों, कवियों और कलाकारों कौ कोशिश सफल हो ही गई। किसी 
न किसी तरह उपहृव कम होते-होते समाप्त हुए । इस उपक्रव में कितनी जान- 
माल की हानि हुईं इसका वर्णन नहीं हो सकता । एक हानि तो इंतनी बढी 
हुई कि जिसकी पूर्ति आयासी भारत भी न कर सकेगा। वह हानि राष्ट्रपिता 
सहात्मा गांधी की हत्या थी । इस शहीदे-वतन ने अपने ख़्न से साम्मरदायिक 
उपद्रयों की ज्याला को बुझा दिया | महात्मा जी की हत्या के व्रिषय पर हम 
आगामी अध्याय में सविस्तार वर्णन करेंगे। यहाँ केंदल इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि जो हानि इस एक बलिदान से हुई उसका ड्िसाव ही नहीं 
लगाया जा सकता ! 


साम्प्रदायिक उपद्रवों का अध्ययन करते समय हमें भाग्त के उस नैतिक 
जीवन को न भूलना चाहिये जिसे अंग्रेज़ी साम्राज्य ने बहुत प्रभावित किया 
था । दुख की बात यह है कि उन्हें प्रत्येक युग में ऐसे व्यक्ति मिलते गये 
जिनके हारा थे आपस में हो मतभेद पैदा करा देते थे | खतन्त्ता संघर्ष 
के समय भी उन्हें कुछ ऐसे लोग मिल जाये थे जो अपने व्यक्तिगत लाभ 
के चक्कर में देश के आगरूक आन्दोलनों को आघात पहुँचा रहे थे! अतदुव 
जब आज़ादी की मंज़िल क़रीब आई तो उन लोगों का प्रयांस अग्रेज़ों की 
इच्छासुसार और भी बढ़ा | अन्तिरम शासन बनाने के अस्ताव के साथ ही' 
साथ देशद्रोही तत्वों ने साम्म्दायिक प्रशृत्तियों की आग को हवा देना 
शुरू कर दिया। कलकत्ता से इस दुखमय बात का पारंभ हुआ और फिर 
धोरे-धीरे पूरा हिन्दुस्तान इसकी लपेट में आ गया। घणा की भद्दी इतनी 
दृहक़ी हुईं थी कि जब आज्ञादी को देवी ने दर्शन दिये तो जनता ठीक से 
आनन्द भी न ले सकी । अपने स्वराज्य के प्रारम्भिक दिवस भी उन्‍हें अशुभ 
मालूम हुय। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पुस्तक मैं इस घटना 
का सच वर्सन बड़े दुख से लिखा है -- 


“+६१६ अगस्त का दिन भारत के इतिहास में 
शोकमय दिवस रहेगा। कलकत्ता के वेभवशाली नगर में 
जनता के अत्याचार से, जिसका कोई उदाहरण नहीं मिलता, 
न्ञास, हत्या और विनाश का आधिपत्य हो गया था। सैकड़ों 


३६ आधुनिक उठूँ काव्य-साहित्य 


जानें बस्याद हुईं हज़ारों घायल हुये और करोडों को जायदाद 
नष्ट हो गई | * 
इन उपह्यों ने भारन के जन-जौबन को जितया प्रभावित किया था, 

उससे हर उस आदसी को हसद्दी थी जिसके सीने में तइप्ता हुआ दिल 
था | सच्चे राष्ट्रीय विचार वाले व्यक्ति मानव-जीवन को खंडित होते न देख 
सकते थे । उर्दू कवियों ने अपनी गत परम्पराओं को ध्यान में रखते हुये 
मानवता की गिरती हुई पताका को उठाने की भरसक चेप्ट कौ। उन्‍होंने 
हिन्दू और सुसलमान होते हुये भो उन सब लोगों की निन्‍्दा को जो घर्स के 
नाम पर अपने ही भाइयों को हत्या कर रहे थे। उनकी वाणी उन राष्ट्रीय 
एकता के प्रतीक उन्नायकों के प्रति श्रद्ध/क्षलि अपित कश्ने में पीछे नहीं रही 
जो भानवता को बचाने के लिये संवर्ष कर रहें थे । अहमद भुजतबा 'वामिका 
ने विशेष कर मरती हुईं मानवता की “चीख़ें' अपनी कविताओं के गुंजन में 
लिपिबद्ध कीं । उन्होंने 'कलकत्ता' और 'नवाखाली' पर भी कविता लिखी है । 
अस्तुत कविता के भावों में सच्ची राष्ट्रीयया का इढ संकरप कवि को आस्मा की 
स्व॒र-लहरी बन कर सुखिरत हुआ है -- 

फिर काली आधी 

पूरब में आई 

कुरआन जलाती 

गीता झुलाती 

दिन को बनाये रात 

क्या हो रहा है 

दिल्ल रो रहा है 

चहशी, * द्रिन्दे ३ 

तन-सन के रन्दे 

भूतों के सौ-सोौ घात 

बस्ती उजड़ गईं 

शोभा बिशड गई 

साथी छूदे सब 

कुंबे जुटे सब 

मर मश अल..3५ 35:44 £ अब विश कर अमल कर केसे बने अब बात 
(१ 0७ पर #प्ह्ए०0७ 2, 59 (र) बबर्र (8) हिसंक 
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जारी से पूछो 
बच्चों को देखो 
शहरी बेचारे 
नंदी किनारे 
कैसे. करेगी रात 
कौन आा रहा है 
गुन या रहा है 
फैदल भिखारी 
हर का पुजारी 
हिंसा को देता मात 
सीने में गर्भी 
बातों में नर्मी 
विल्ुड़े हुओं को 
हट दिलों को 
जोड़ेंगे उसके हात्त 
कलकत्ता और नवाखाली के बाद सास्यदायिक जपत्यों को हपटे बिहार 
पहुँची । बह भारत के और आस्तों के अज्ुपात मे बंगाल के अधिक निकट भो 
था । यहाँ भो इन्सान सेड और बकरियों की तरह काटे गये । इससान के 
रुप में भेड़िये चारों ओर घरतों को लाल कर रहे थे और मारतसाता का 
सिर लक्ष्जा से छुका ज्ञा रहा था ! फ़ारिश बोख़ारो' ने पुकार! के शीपंक 
से मानवता की हुद्ााई लिपिबद्ध की और देश की जनता को बेवसी पर ख़न के 
आँसू बहाये +-« 
ये सैलाबे-ख़ँ थे भयानक भकोले 
उक्कक़रें से ये मिलता हुआ तेज़ धारा 
कोई नाख़ोदाओंर से इतना तो पड़े 
कहाँ है किनारा, क्रिधर हैं किनारा 
झुभे यास * से अब भी नफ़रत है लेकिन 
सहारा कोई ज़िन्दगी का नहीं है 


.. (१)ख्न की बाद () क्षितिज्ञ (३) खेवन हारों, नेताओं (४9) निराशा: 
(४) घ॒णा 


इ्प आधुनिक उद्‌ काव्य “साहित्य 


में मरते से अब भो शुरेज़ाँ' नहीं हूँ 
साल भ्रव मेरी मौत ही का नहीं है। 


बग़ाबत का में दिल से क़ायल हूँ लेकिन 

लाफ़यों. की गारतयरी' केसे देखेँ 

अगरचह_ है फ़ितरत* मेरी इनक्लाबी 

मगर क्रौम की खुदकुशी कैसे देखे! 
शो अब हमजलीसों' से बकरा रहे हैं 
उन्हें गैर से जंग करते न देखा 
ये आपस ग्रे लड़कर जोज़ों दे रहे हैं 
वतन के लिये इनको मरते न देखा 


हक] हक 


ये नेज्ञे*, ये भाले, थे आहें, थे नाले४ 
में है हूँ दुनिया से क्‍या हो रहा है 
अझलम'ण कौच अम्नो-अ्माँ" का सेंमाले 
कि इस सरक्षमीं का ख़ोदा सो रहा है 


बिहार के साथ ही साथ सम्पूर्ण भारत में आग छग गई। ख़ून की होली 
चारों तरफ़ खेली जाने लगी | ग्रेम और स्नेह के कृल संबंध एुक क्षण में काट 
डाले गये । कुरआन, गीता और ग्रन्थ साहब के ग्रेसी दूध पिलातो हुई 
माँताओं की छातियाँ काटने लगे। बच्चों को माताओं की गोद में ज्बह 
करने लगे । बेटियों का सत्तीवहरण बापों के सामने किया जाने छगा। 
आत्याचार एवं दुराचार के वे सारे उपाय सोच निकाले गये जो श!यद पशुओं 
को भी लजित कर दें। अस्येक समकऋदार आदुसी मानव-जाति के इस पतन 
से दुखी था। उर्दू कवि भी इस आत्याचार से प्रभावित हो रहे थे। इनमें 
तो कुछ ऐसे थे जिन्हें व्यक्तिगत रूप से भी हानि हुई थी और कुछ अपने 
भाईयों को परेशानी से दुखी थे। दोनों ही इस कलह को अपनी कलह 
समझकर इसके ख्रिलाफ़ अपनी कविताओं द्वारा आवाज़ बुल्मम्द कर रहे थे । 
पाकिस्तान के कवि क्रतील शफ़ाई' की कविता पड़ोसी भी इन्हीं सायों से 
परिपूर्ण है --- 


(१) जिमुख (२) विनाश (३) अकृति (9) ऋान्ति (2) सहचरों (६) कुन्त 
(७) विल्ञाप (८) घताका (६) खुख एवं शांति हु 











सास्यदायिक उपंहृंय हि 


मोहब्बत्तों की एबादत' का दौर' ख़त्म हुआ 

मससरतों* के हयोले मिक्क के थम से गये 

हवस * का रूप कुछ ऐसा ख़ला' में लहराया 

जवानियों के वयूले बदन में जम से गये 
वो हसरतें, थो उसंगें, ख़यालो-छ़वाब हुई 
नज़र उडी तो वो हमसे गये हम उनसे शये 

दिलों के गर्म तक़ाओ़ें ग्रोवार बनके कड़े 

बफ़ाये. हाँप गई ज़रनवाज़” राहों में 

लचक के हूट गये इसश्तेराका के कूले 

रहेँ न शोख़र बुलावे गुदाज्ञ|" बाहां में 
लंबी प नाचती शोख़ी का साथ छीड दिया 
सिमट के रह गये शिकवे-गिले निगाह में 

कभी नियाह में जुगनू से रक़्स"* करते थे 

मगर ख़बाल में शोशले से अब भड़कले हैं 

कभी ज्र्बी प सितारे से जगमगाते थे 

सगर दिमाशा मे कौंदे से अब ढूपकते हैं 
कभी रसों में रबाँ थे बहिश्त|३ के सहोके 
मगर लहू में जहब्ुस से अब दृहकते हैं 


पूरे केश में सास्म्रदायिकता की क्षपर्टे स्वतंत्रता के सुन्दर अमात को 
खंडित कर रही थीं | स्वत्तत्रता का आननदु नष्ट हो गया था । अब हर 
आदमी को निधाह' अज्ञादी से ज़्यादा उसके बाद की परिस्थितियों पर थी । 
बढ़ूँ शाएरों ने समय की पुकार को ध्यान में रखा और आज़ादी के वाद 
के विषय पर उन्होंने अपनी बेदना शार्वशोमिक स्वरों में अंकित की। नरेश 
कुमार 'शाद' की कविता आक्रादी के बाद! इंस सिलसिले में शक आदर्श 
कृति के रूप में पेश की जार सकती है-- 
नशमा-अफ़रोज्ञ * फ़ज़ाओं प सुसतलत! * है सुकृत! * 
एक बहुशत-्सी दरो-बाम प लहराती है 
(१) उपासना (४) काल (२) प्रसन्नता (४) आकांक्षा (४) अन्सरिक्ष 


(६) घुज्ष (७) धनप्रधान (८) सहयोग (ह) चच॑ल (१०) मृदुल (११) शिकवा 
शिकायत (१२) नृत्य (१३) सुवर्ग (१४) संगीत अद (१४) नियुक्त (१६) मौमता 


कम. जाके कक. रीपिकनिजरएप्बभमत.. फरनओननल आम के कम 


व] 


४० आधुनिक उदूं काव्य-साहित्य 


तीरगो! एक मचलते हुये दरया की तरह 
मौज दर भौज हर इक सम्त बढ़ी आती है 


जजढे उजड़े हुये ख़ामोश से बाज्ञारों में 
रफ़्स करता है सुखयते हुये मलवों का धुरवाँ 
शाहराहीं प्र बनी-दौश्र' के सुरदा ढोँचे 
अपनी चुप-चाप कानों से हैं फ़रयाद-कु्नों 


भूफ और प्यास की मारी हुई अन्धी सख़लूक' 
मज़हबो-वस्स के साँचे में ढली जाती हैं 
इक वये दोर के झवाबों का असासा' केकर 
कीमो-बोरज़ * के शोअलों में जली जाती है 
हाथ ये लोग कि आज्ञाद भो होकर इनमे 
अपना माहोल बदलने की फ़रासत" ही महीं 
इसको शरयानों" में जारो है सुलमौ का लहू 
इनके सीन में श्री जउ्बए-ग्ेरत* ही नहीं 


क़ौस इन खाक ले रौदे हुये ऐवानों ” पर 
अपनी आजाद हुकूमत का अलम लहराये 
और इन ख़्न से कफ़नाई हुई लाशों पर 
जरने-आज़ादिए-जमहूर! ! के नागमे गाये 


इसी प्रकार अहमद नदीम क़ासिमी की कविता आज़ादी के बाद भी 
मानवता को च्यापक विषमता को अकटठ करती है जो आज़ादी के बाद जनता 
के दिल को परोशान कर रहे श्रे :-+ 


सुन्तशिर * यत्तियाँ ख़बालों की 

पेच् खाती हैं ये हवाओं से 

जिस तरह ऋश +* के तमाम नमूम 
यकबयक उड़ चले फ़ज़ाओं में 





(३) अन्धकार (२) मुष्य (३) न्याय याचना (५) प्राणी (७) सामान 
(६) कलह एवं द्ध (७) प्रतिमा (८) नाड़ी (६) गौरव भाषना (१०) सदनों 
(१६) जन स्वतन्नता' समारोह (१९) अस्तव्यरत (१३) आकाश (१४) तारे 


साम्पदायिक उपक्ृंच 8१ 


कोयल्ों के उगे हैं अंगारे 

जिनकी हिहत* से तप रहे हैं चमन 
बन रहे हैं सड़े-गले पत्ते 

कितनी जाम्रिदु* हक़ीकृतोंर के कफ़त 
शेटियाँ बेटियों से तुलती हैं 
असमतों की सजी दुकानों पर 
पेट भरने के बाद नाचता है 

ख़्न का ज्ाएका * ज़बानों पर 

एक आफ़ाक़गौर सन्नाटा 
ज़िन्दगी ! ज़िन्दगी पुकारता है' 
सटपदाता है अपने होठों से 

ख़न की पपड़ियां उत्तारता है 
किन्दगीं को सम्हालने की भोहिम* 
कब मोकदर" के अख़तदियार में है 
थे ज्ञमीं, ये ख़ला* को रक़्कासा[' ? 
आदमे-दव * के इस्तेज़ार में है 


अहमद नहींस क़ासिमी की काच्य-विशेषता बिम्ब-यौजना (7226 
(ंव्ापंग्य) के माध्यम से अजुभूति का साक्षावकार कराना हैं । प्रस्तुत 
रचना में रूद्िगत बिस्थों से सवंधा नये अर्था को ओर संकेत करना वास्तव में 
शाएर के गहरे व्यक्तित्व का परिचय कराता है ! व्यापक सामाजिक सत्य तभी 
महत्व पूर्ण होता है जब चह शाएर के व्यक्तिस्व की वास्तबित [स्थिति का पूरा- 
पूरा परिचय करा दे। उपयुक्त रचना इस ्ांष्टि से काफ़ी सफल कृति कही जा 


सकती है। 


इन उपकृवों ने हमारे जीवन का रस ही समाप्त कर दिया था। 
संगीत के मधुर सुरों के बजाए हमें बिलखती हुई स्त्रियों, बच्चों की चीज़ें 
सुनने को मिल रही थीं। कवि का हृदय और भो कोमल होता है। बह 
बरवत के सौने में संगीत का दम घुटते देखकर चीख उठा । अपने चारों ओर 


(१) गर्मी (२) ठोस (३) सत्यों (७) सतीत्व (५) (री स्वाद (६) विश्व व्यापक 
(०) अभियान (८) भाग्य (€) अन्त्तरिक्ष (१०) नतकी (११) नवीन मलृष्य 
फो० से ०---दै 








भर आधुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


ढंढी लाश देखकर उसका दिल भर आया और अ' 
जनता से शांति की भीख माँगने लगा ! साहिर' 
आज! इसी दर्द भरते चोख़ को अपने दामन में लिये 


साथियों ! मैंने बरसों तुाददारे लिये 

चाँद, तारों, बहारों के सुपने बुने 

हुस्न और इश्क़ के गीत गाता रहा 
आरज्ुओं' के ऐवॉ सजाता रहा 

में तुम्हारा मुगन्नी?, तुम्हारे लिये 

जब सी आया, नये सौंत लाता रहा 
आज जेकिन भेरे दासने-चाकरें में 
यद-राहे-सफ़र* के सिंचा कुछ नहीं 

मेरे बरबत के सीने में नशरमों का दस घुट 
तानें चीज़ों के अम्बार में दुब गई है 
और गीतों के सुर ड्चिकियाँ बन गये हैं 
मैं तुम्हारा भरगान्नी हूँ, नग्भा नहीं हूँ 
और नयमे की तख़लीक़* का साज़ो-साम 
आज़ तुमने जला कर भसभ कर दिया है 
और में अपना हूटा हुआ साज़ थामे 

सर्द लाशों के अस्वार को तक रहा हूँ 
मेरे चारों तरफ़ सौत की बह शर्तें ताचतों 
और इनसोँ को हैवानियत जाग उद्ठी है 
बच्चे माओं की गोदी में सहमे हुये हैं 
बहनें बेहुरमती ” के त्सच्चर” से लरज्ा* 


हर तरफ़ शोरे-आहो चुका * * है 
और में इस तदाड़ी के तूफान से 
अपने नगममों की कोली पयारे 


अपमान. 





(है) आाशाओं (२) सदन (३) गायक (४) फदे हुये ६ 
की धूल (६/ सघता ७) अनादर (८0 कल्पना (€) 
(६६) शेने-घोने का शोर | 


दि आम ०. अल 330 कक कं कर का. हू 


साम्भदायिक उपहृब छ् 


दर-बदर फिर रहा हूँ 

मुझको अम्ब' और तहज़ीब' को भीक दो 
मेरे गौतों को ले, मेरे सुर, मेरी ने 

मेरे मजरूह * होटों को फिर सौंप दो 
साथियों ! मैंने बरसों तुम्हारे लिये 
इमक़लाब और बग़ावत के भागे अलापे 
अजनबी राज के ज़ुल्म को छाँव में 
सरफ़रोशो ” के ख्वाबीदा-जज़्वे” उमारे 
आऔर उस सुब्ह की राह देखो 

जिसमें इस मुल्क की रूद आज़ाद हो 
आज ज्ञजोरे-सहकुमियत* काट चुकी है 
खेत सोना उगलने को बेताब हैं 
वबांदियाँ लहलहाने को बेचैन हैं 

उनकी आंखों में तामीर के प्वाब हैं 
मुक्क को बादियाँ, घारियाँ, खेतियाँ 
औरतें, बच्चियाँ 

हाथ फैलाये ज़ेरात की मुनतफ़्रि* हैं 
उनको अस्न और तहज़ीब कौ भीक दो 
माओं को 'उन्के होंटों की शादाबियाँ--म! 
नन्‍हें बच्चों को उनकी ख़ुशी बरूझ दो 
मुल्क की रूद को ज़िन्दगी बज़्श दो 
मुस्कों मेरा हुनर, भेरी लै बख़्श दो 
मेरे सुर बह्रश दो, मेरी ने बख्श दो 
आज सारी फ़ज़ा है भिखारी 

और मैं इस भिखारी फ़ज्ञा में 

अपने नरामों की झोली पसारे 
दुर-ब-दुर फिर रहा हूँ 

सुभको फिर मेरा खोया हुआ साज़ दो 
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(१) शान्ति (२ सभ्यता (६) घायल (9) वीरता (४) सोई हुई भावनाएँ 
(६) पराधीनता की ज़कीर (७) प्रतीक्षक (८) पलल्‍लविता 


हा आधुनिक उर्दू कास्य-साहिस्य 


मैं तुम्हारा मुग़क्नी, तुम्हारे लिये 
जब भी आया, नये गीत लाता रहूँगा 


पाहिर' लुधियानदी की अस्तुत नक़्म कई इश्थिों से उस समय के नितान्‍्त 
समसामयिक विधय-वस्तु को वर्णन करने के बावजूद भौ महत्व पूर्ण है। इस 
काब्य रचना की आत्मपरक (5पशु००४०८) संवेदना, सम्पूर्ण स्थिति को ऐसे स्तर 
से डउठाती है कि जहाँ व्यापक सत्य नितान्त व्यक्तिगत अद्वितीय (7रपुण०) 
अजु- भूति बन कर ब्यक्त हो गया है | विषय वस्तु की आत्मभावना निरफेक्ष 
सौन्दर्य तन्‍व (/८७४४००८ )9८४7००) फे साथ उभ्षर कर आया है | यह 
सांहिर की अपनो विशेषता है । 


साम्मदायिक उपदनों ने जीवन के प्रत्येक श्रेष्ठ मूज्य को नप्ट कर डाला 

था । पशुता का जो व्यवहार भजुष्य ने मनुष्य के साथ किया था उसकी 

आँधी में प्रेस का दीपक कहाँ ठहर सकता था । जानवरों ने उसे बुकाकर ही 

दम लिया था। शरीफ़ कुंजाहो अपनी कविता इस कदर याद है! में जिस 

प्रकार अपनी प्रेसिका के विषय में सोचता है वह एक वर्ग की आप बीती है। 
हुस नफ़रत की अग्नि में जाने कितने ही मोमी दिल पिघले हैं-- 


नाम तो याद नहीं है झुझको 
इस क़दर याद है रहते थे हम इक क़सके में 
और कई बार गली-कूचे में आते-जाते 
आँखें दो-चार हुआ कीं अपनी 
इसमें कोशिश को बहुत दफ़्त नहीं था, फिर भी 
मैं उसे देख के इक ऐसा सुर प्राता था 
जैसे सहरा* में भटकता राही 
पाराए-अ्ब -गुरेज्ञों * तक कर 
अपनी दिलचस्पियाँ इंस हद से मगर बढ़ न सकी 
बुजदिली, दुनिया का डर 
जूटी वज़ादारी * 
कई बातें थीं 
“ * 'लिनसे ये नक््श बहुत गहरें न होने पाये 


जज लम्सललज्लय्>त+--_-_न्‍ल्‍क्‍तहत॥0तहत तहत दि 
(९) मरुस्थल (२) भागते हुये बादु् के टुकड़े (३) सुरीति (४) चिह्न । 


साम्प्रदायिक उपद॒च घई 


और रहा रूत* फ़क़त* ज़ौक़े-मज़्रर तक महदूदुएं 
वरना अपनाने को जी चाहता था 

आज जब फितत्नों' ने ऋरदट बदुखों 

हादसे* बेदार* हुये 


ज्ञीौस्त"” उस चार गिरह कपड़े की हसबखझ़्त' बनी 
जिसकी क़िसमत में हो झाशिक़ का गरेबॉ! " होना 
नाम जब क्ाविले-ताज्ञौर * हुये 
उसकी पादाश* * में दिल कितने धडकने से रुके 
+दिंल भी थो दिल कि कई काअबों ' * से जो बेहतर थे 
ख़न पानी से भी आरज्ाँ! ४ निकला 
ऐसे आलम * में मुझे आज वो याद आईं है 
जाने इंस घक़्त वो किस हाल में है 
किसके नापाक इरादों की बुस्दातोीं है प्यास 
आह | इन लमहों में थो जब्म* * का दिल पर एहसास ४ 
था किसी कैम्प में मरने की तमन्नाई'प है 
अपने शाने  * प उठाये हुये बारे-हस्ती* ९ 
या किसी शख़स की कोशिश के तुपफ्ेल' * 
उसकी ये आरज़ू बर आई हे 
जाने इस वक़्त वो किस हाल में है 
नाम भी याद नहीं है उसका 
इस क़दर याद है रहते थे हम इक क़सबे सें 


प्रगतिशील काव्यधारा में भ्रापत सामाजिक यथाथे किस प्रकार अत्यन्त 
पेमैन्टिक थीम के साथ व्यक्त होता है उसका सबसे कुशल प्रमाण हमें इस 
पविता में मिलता है। मानवीय संवेदना कौ यह रंगीन कॉाँकी इतिहास को 
स्‌ बर्बता को सी एक साथा का आवरण देकर चासिक बना देती है । 


(१) हादात्म्य (२) केवल (३) दशशन-रूचि (9) सीमित (५) विपत्ति (६) घटनाय 

) सजग (८) जीवन (६) सहभाग्य (१०) गल्ला (११) दण्ड देने लायक (१२) 

प्रतिकार (१३) भक्‍का शरीफ़ में ईश्वर का वहे घर जिसकी हज के लिये प्रतिवष 

परसलमान जाते है (१४) सस्ता ११४) दशा (१६) बल-प्रयोग (१७) अनुभव 
१८) इच्छुक (१६) कंघे (२०) नीवनभार (२१) बदौलत 
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भ्र६ आधुनिक उदू कान्य-साहित्य 


साम्परदायिकता के इस बढ़ते हुये अंधकार ने पूरे भारत में घढाटोप कर 
रक्‍्सा था। इनसानों ने अपने हाथों अपनी ऐसी दुर्गते बनाई थी कि 
इनसखान की सूरत का पहचाननता सुश्किल हो गया था । ग्रेस और स्नेह की 
घारायें जो मलुप्य को मजुष्य से आलिंगनबद्ध कर देती हैं इस बढ़ते हुये तृफ़ान 
में दव कर रह गई थीं। भारत का पंजाब, जो अपने येहूँ की चालियों और 
प्रेम-कह्ठानियों के लिये श्रसिद्ध था, साम्प्रदायिक उपद्रयों का गह बना हुआ 
था । हीर और सोहनी के नप्न शरीर का अदु्शन हो रहा था और रा वे 
महीवाल खड़े तमाशा देख रहे थे। जद कवि पंजाब के इस दुर्भाग्य पर भी 
हुली हुये | अहमद सुजतबा 'वामिकर' की कविता 'पंजाब' उन आँसुओं की एक 
लड़ी है जो मानवता के विनाशपर सनुप्य की आँखों से बरबस निकल 
पढ़ते थे +- 
हट गये होश' के महवर' से तसइुन* के कदम 
ज़िन्दगी बरसों की बोसार नज़र आती है 
जल रही है सरे-बाज्ञार चिता शर्त की 
मौत और ज्ञीस्त ' के दोराहे प पहरा देने 
अहरमन* झपने जहन्नुम” से निकल आया है 
सेढ्िये आदमी के रूप में घुस आये हैं 
ज़हर पेवस्त" हुआ जाता है शिरयानों' में 
बररीयव' * के हतसख़ाने  ! हुये फिर आबाद 
फिर उठा के गया सौता को कोई राषन आज 
अब दोपदी के असद' * पर नहीं बाक़ी कोई तार 
असमते-मरयमो-हम्वा * * की हकीकत हुई सवाव 
हट गये होश के महवर से तमहुन के कदम 
ज़िन्दगी बरसों की बीमार नज़र आती है 
जैसे अब खुश्क हैं एंजाब के सारे दरया 
सोने को बालियाँ जिन खेतों में लहराती हैं 
अब उन्हीं खेतों में उड़ते हैं दया-सोज़' * शरार ६ 
(९) चेतना (क) घुरी (३) संस्कृति (४) बाज़ार के किनारे (2) लीवन 
ऐं बुराइयाँ कराने वाला देव (७) नरक (८) विलीन (९) नाड़ी (१०) पशुता 
११) काम वासना के गृह (१२) शरीर (१३) भरियस ओर (हब्वा का सतीस्य 
५) लज्या का ताश करने वाले (१४) अग्निकण । 


साम्प्रदायिक उपहर्य ७ 


और लहू से उन्हें सेशाब' कया जाता है 

इसी मिद्दी से बनेंगे नये तक़दीस ' के घर 

गुरुद्वारे नये, मसजिद नई, मन्दिर भी नये 

हूर इक दूसरे से बूर, बहुत दूर कहीं 

कि सोबादा * कहीं मिल-जुल के दिलों के ये चराग 

इक नई आग से भर दें न ज़माने के अयागर 

फिर कहीं जाग॑ न उद्दें कोई जलियाँवाला 

इनको रखना है अभी सदियों इसो तरह ग़लास 

अब ये पंजाब नहीं एक हसीं ख़्वाब नही 

अब ये दो-आब है, सह-आब' है, पंजाब नहीं 

अब यहाँ वक्त अलग, सुब्ह अलग, शास अलग 

इसी तक़सीम ने पंजाब मुक्त लूट लिया 

अब रगों में तेरी पिधक्ती हुई चांदी न रही 

सोहनी अब न महीवाल काई गायेगा 

अब यहाँ होर को रॉसा न कमी पायेगा 

क्योंकि इस नशामों से हरफ़ॉर की रलक आती थीं 

ऐसे गीतों से अद्भुवत" की सहक आती थी 

अब मगर दानिशे-अफ़रंग" के फ़ित्तनों' की क्रतम 
हट गये होश के महय्र से तमइन के क़दम 
प्विन्द्गी बरसों की बीसार नज़र आती है 


वासमिक की रचनाओं की यह विशेषता है कि वे वर्तमान के माध्यम से 
अतीत और भविष्य को भी एक साथ भावाव्मक एकता के स्तर पर लाकर 
भ्रस्तुत कर देते हैं ! अस्तुत कचिता में जहाँ एक ओर वे पंजाब के भूत पूर्व 
भौरव से प्रभावित हैं वहीं वे उसके माध्यम से ज़िन्दगी बरसों कौ बौमार 
नज़र आतो है, का भी दिग्दशन हमें करा देते हैं । 


भारत के इतिहास में इन उपत्रवों का उदाहरण शायद ढँढ़े से भी न मिल 
सके । अंग्रेजों के उकसाने पर हिन्दू और मुसलसान इसके पहले भी लड़े किन्तु 
(१) सिंचित (१) पावनता (३) ईश्वर न करे कि फ़िर ऐसा दो (४) शराद 


पीने का प्याक्ा (४) तीन-पानी (६) ज्ञान (५) साईचारा (८) विदेशी नीति 
(है अशन्ति । 


श््य आधुनिक उदूँ काव्य-साहित्य 


स्वतंत्रता के साथ-साथ जो उपद्भव देश में हुये उनकी निर्दुयता भारत कभी भी 
विस्थृत नहीं कर सकता । राही' मासूम रज़ा एक अजनबी” को भारत का 
इतिहास बताते हुये जब साम्प्रदायिक उपद्रवों का उल्लेख करते हैं तो व्याकुल 
हो जाते हैं। इन उएद्रबों का कारण अंग्रेज़ों के साथ वे उन नेताओं को 
भी समझतें हैं जिल्होंने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया -- 


दूसरी जंग से चौधरी थक गये 
और जनता के तेवर भी कुछ और थे 
राहवर' भी तेजारत प राज्ञी हुये 
काले बाज़ार में दाम लगने लगे 
कुछ मिशन आये मश्क्रेन्मोहब्बत' हुई 
कुछ शिकायत हुई कुछ तेजारत हुई 
और नतीजे में हिन्दोस्तों बट गया 
ये जझ्र्मी बट गयी, आसमाँ बट गया 
शाखें-गुल* बढ गया, आशियाँ* बट गया 
तज्ञे-तहरीर ', . तज़ें-बयाँ& बट गया 
हमने सोचा कि यो ख़्याब ही और था 
अब जो देखा तो पंजाब ही और था 
क्रितनी बहनों की सीठी सियाहें छु्टीं 
प्यार की छादें, नज़रों की राहें लुटीं 
कितनी आशाओं की गहरी आँखे लुटीं 
महजबीनों" की वो गर्म-बाहें" लुटीं 
आस कच्चे गढ़ें की तरह बह गई 
सोहनी बीच तूफान में रह गईं 
पाँच दरयाओं का गीत बहने लगा 
ओर कोहै-हिमालय * का सर कुक गया 
अससते-ज़िन्दुगी! * पर कड्ठा वक़्त था 
और तहुमन' * खड़ा चींख़ता हो रहा 
(१) रास्ता दिखाने वाला (२) प्रम के प्रयोग (३) फूल की डाली (४) घोंसला 
(४) रचना शल्लीं (६) वर्णन शल्ी (७) चाँद की तरद्द मुखड़ा रखने वालियाँ 
(८) जवान बाँद (६) हिमालय पर्वत (१०) ज्ञीवन का सतींत्व (१९) संस्कृति 


+२+०झह हडेशो इतना 


साम्पदायिक उपंद्रये ४४६ 


रास के देश में कोई स्रोता न थी 
क्ृष्म के देश में कोई राधा न थो 
होर सबको. प॑ नंगी फिराई गई 
जख्मी छाती से महफ़िल सजाई गई 
रावी में हर रवायत' बहाई गई 
दोनों हाथों से ग़ेरत छुटाई गई 
कुछ छुटेरे बड़े आदमी बन गये 
और हम घर में शरनार्थी अन गये 
थाट के परदे पैहम' सरकते रहे 
बच्चे नेज्ञों" के ऊपर हुमकते रहे 
और काजल के टौके बिलकते रहे 
मामता के घरोदे सिसकते रहे 
कौम अन्धे शिकारों को समझा सका 
कौन घबराई हरनी का दुख पां सका 
औरतें सरहदों की तरफ़ चल पडी 
कोई शिक्रकी कहीं और रोई कही 
नाक की कील सर को रेदाँ भरी नहीं 
जूतियाँ घर के दृहल्ीज़ पर रह गई 
आगरा रात को तरह संसान था 
चाँद का हुस्ने-संजीदा” हैरान था 
राजधानों में होने वाले उपद्रयां को भारत के इतिहास में एक विशेष 
महत्व प्राप्त है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है जहाँ देश के प्रमुख नेतागण, 
स्त्री, अधिकारी आदि सेना व पुलिस के साथ प्रधारते रहे हों वही स्थान 
साम्प्रदायिक दुलों के लिये भी अड्डा बन जाये। विन-बहाड़े लोगों की हत्या 
की जाये। थहाँ तक कि शष्ट्रपता को भो गोली मार दी जाये। उदूं 
कबि को इन कुल बातों का पूर्ण ध्यान है अतः यदि वह देखता है कि दिल्‍ली 
में मंत्रणा-परिषद्‌ के भवन का भी सिर कुक गया है तो आश्चय की बात 
नही । वास्तव में इन उपद्रघों ने पूरे भारत का सिर कछुका दिया था । बामिक्क' 
अपनी कविता देहली' में कहते हैं -- हि 
(१) परम्परा (२) लगातार (३) बरछों (४) चादर (४) गम्भीर सुन्दरता । 
फोा० भू०--७ 


(० आधुमिक उर्दू काम्य-साहि्य 


हमारी मजलिसे-यूरा के ऊँचे-जेचे महल 
नज़र सुकाये जमूदे-अमल' से सर वौभल 
वो वेबसी कि जरा आगे बढ महीं सकते 
किताबे-बक़्त * की तहरीर एह महीं सकते 
भड्क रहे हैं नियाहों के सामने ओोले 
ज़्बाँ न सुँद में हो! जिसके वो किस तरह बोले 
ये शहरे-दितली बहिश्ते-्नज़र जो था कल तब 
बना हुआ है जहन्नुम ज्समी [से ता-बा-फ़लव 
स्रियाह शोले दिलों की सियाहियाँ लिकर 
उठे हैं आज बतन की तबाहियाँ* लेकर 
तमाम शहर प छाई हुई है इक वहशत* 
भज़र ऋपकते ही कैसी बदल गई हाछझाल 
दरिस्‍्दे दौड़ते फिरते है सडती लाशों में 
लहू से तर किये नाखुन, गोश्त दाँतों में 
घरों का हाल तो बाज़ार से भी बदतर है 
जिधर उठाओ चभज़र ज़िन्दगों मोक़हर" हे 
जो छुट चुके हैं वो घर सा्ये-साथ करते हैं 
जो जल रहे हैं अमी से आहें भरते हैं 
जिकल पड़े हैं सरानं को छोड़कर शहरी 
जब आबरू प बन आई तो मौत को ठहरी 
हज़ारों औरतों का आज छुट रहा है सोौहाग 
न जाने कितनी तमस्नाओं* में लगी है आर 
यंतीस बच्चे बिलकते हैं गोदियों के लिये 
शरीबे-शहर तरसते हैं रशोटियों के लिये 
डजड़ के कितने मआडुद! " बने सिय्रहखाने* 
जो आदमी को वे समझता, ख़ोदा को क्‍या जाने 
ये हाल देख के सकते में झा गई है फ़सील 
तमास क़िला का मैदाँ बना है ख़न की झील 


जी?७,७ीओतल न जा ++.+.++न+त+.+त-.+नन०>.००००.००+-००--............. 








(९) मंत्रणा परिषद्‌ (२) क्लिया का गतिरोध (३) समय की घुरुतक 
स्रग (५४ आकाश तक ([द) विनाश (७) बंबरता' (८) मलीन (£) आए 
पूज्ञाशुद्व (११) कुकमींगृह 


साम्प्रदायिक उपदृच 8] 


यहाये बैठी है आँसू लहू के चांदनी चौक 
करोल बाश के दिल में करोंलियों को भोक 
पुरानी दिल्‍ली से भओ बढ़ गई नह दिल्‍ली 
पुराने क्रिला में जाकर बसी नहं दिल्‍ली 
हजार बार थे बस्ती उजइ-उजड़ के बसी 
हज़ार बार थे दिल्‍ली बिगड़ बिगड़ के बनी 
मगर कुछ अबकी दुफ़ा इस तरह के चरके हैं 
कि जितनी चोटें हैं उतने ही दिल के हुकड़े हैं 
ये जोड़ तो सकते हैं लेकिन कहाँ है दो सरहम 
जो हये रिश्तों को क्लौमों के कर दें फिर बाहम 
मगर ये केसे हो जब चारा-साज़ * ख़ुद लाचार 
एलाज कौन करे जब सबोब* ख़ुद बीमार 
हमारी मजलिसे-शूरा के उँचे-ऊँचे महल 
नज़र झुकाये जमदें>्अमल से सर ब्रोकल 


साम्यदायिक उपत्ों के विषय पर उर्दू में इतनी कुछ सामझी एकत्रित 
हो गई है कि उसमें सबका वर्णन करना असम्भव नहीं तो कठिक अवश्य है । 
प्रसुख कवियों में प्रायः सभी ने किसी न किसी रूप में इस विषय पर अपने 
भाव प्रकट किये हैं ) उनमें 'जोंश' सलीहाबादी कौ 'फ़सादी लीडर के नाम! 
सजाज़ लखनवीं की 'वितन-आशोब', सरदार जाफ़री की ऑँसुओं के चहाग्रँ, 
गुलाम रव्यादी ताबाँ को इन्तेफ़ाम, वामिक को बिहार, “गति भयंकर, 
सब्र फ्री, नौवारिद मेहमान से, 'सुसलिम हिन्दी, माँ और 'ज़मीर' 
अख़तदल इसान को शलाम रूद्दों का कारवाँ और आज़ादी के बाद', फ़िक्र 
तौंसवों की काफ़ल!', किफ़ी' आज़र्मी की क्रौमी हुक्सराँ' बलराज कोसल की 
अकेली, अहमद नदीस क़ासिसी की एक तारौखी कहानी, फ़ारिश' बोज़ारी 
की पन्द्ह अगस्त, अख़तर होशयारपुरी, की 'पद्धह अथस्त के बाद', अग्दर 
कमाल की सवाल हाए-बेजवाब', कमाल अहमद सिद्दीकी की 'रात नाचने 
लगी! और दरें! आदि सुख्यतः उल्खेखनीय हैं । इन सब कवियों ने अपनी 
कविताओं में मानव-सिन्रता को उसारा है और इसके विपसीत कार्य करने 
वालों की घिन्‍्दरा की है! जोश मलीहाबादी ने अपनी कविता हिन्दुस्तान 


(३) परश्पर (२) उपचारक (3) इलाज करने वाला | 


१4। आधुनिक उदूं कान्य-साहिस्य 


व पाकिस्तान का साथरा' में एक दूसरा अयोग किया है। अब तक अर 
व्यक्ति ने उपद्िियों की निन्‍दा हो को थी। उनके आवों का विश्लेषण 
किया था। 'जोश' ने बड़ी कलाकारी से काम लेते हुये व्याख्यात्मक रू 
डन बाठों को सामने रखा है जो एक मानव-शत्रु सोच सकता है “-- 


ए शड़स हमको गौर से क्‍या देखता है तू 
हाँ ! हम हैं, जौरपेशा,' ख़रेज्ञो'-मर्ग-ख़र 
ये देख कोहनियों से टपफकता हुआ लू 
बेटों के सर उडाये हैं, बापों के रूबरू 
ज़ोलीदा' काकुलों' को घटाओं के सामने 
बच्चों को भून डाला है माओं के सामने 
चुन-खुनके हमने खाये हैं कितते ही नौजवाँ 
असफ़ाल" के गलों में भी डाली हैं रीस्मा" 
पीराने-ख़स्ताजाँः के भी सोड़े हैं उस्तर्ञाँ!* 
गुलचेहरा' * औरतों की भी काटी हैं छातियाँ 
दो कर दिया है चीर कर हमने, यक्नीन कर, 
बच्चों को उनको भाओं को गोदी से छीन कर 
बुजहल की शराब से छुलके जाम को 
बहा कल्षगा दिया है मोहम्मद के नास को 
जिन्दा किया है रावने-दोज़ख़-मोक्रास' * को 
हों ! इमने रसियाह बनाया है राम को 
क़रआँ को हम प फ़ख है, वेदों को नाज़ है 
सच है हरामज़ादे की रस्सी दुराज़ है 
मजबूरियों को तज के ख़रोीदेँगे अख़तियार** 
पायेंगे दीन बेच के दुनिया का छइऩ्तेदार 
दैरो-हरम' ० को छोड़ के मानिन्दे-अहल्ले-नार' 7 
हस और सलतनत का सँमालेंगे कारोबार 


/ * (श चत्थाचारी (२) रक्‍तपात करने वाला (३) सृत्यु-प्रकृति (४) सा 
४) उलमका हुआ (६) केशों (७) बच्चे (८) रस्सियाँ (६) कमज़ोर बूढ़े ( 
इंड॒डियाँ (११) गुज्ञाव की तरह चेहरा रखने वाली (१२) प्याला (१३) रा 
जिसका स्थान नरक में हे (१४) पतित, मिसका चेहरा काला ही ( 
अधिकार (१६) सत्ता (१७) गिरलाओर मसनिद् (१८) भश्क वालों की तरह । 


साम्यदायिक उपद्भव ५ 


सर अपने लेंगे क्ौस की इस हाय हाथ को 
और छोड देंगे ऊँँट को, ठज देंगे गाय को 
जब तक कि दम है हिन्दुओ-मुसलिम के दरमियाँ 
हाँ! हॉ !! छेड़ी रहेगी यूं, ही जंगे-बेअ्साँ' 
'उलकी रहेंगी शामो-सहेर' .क्रेरेआसमाँ ३ 
ये चोटियाँ सरों की, ये चेहरों की दांढियाँ 
हाँ ! होश में क़तालं का भंगी न आयेगा 
जिस वक़्त तक पल्तट के फ़िरंसी न आयेगा 
देश और जाति के विनाश से उ्दूँ कवि पूरी तरह भ्रभावित हुआ | 
नज़्म कहने के अलावा ग़जलों में इस प्रकार के विचार लिंपिवद्ध किये गये | 
शज़ल अपने विशेष रूप और कला के कारण प्रत्यक्ष रूप में किसी की भिन्‍्दा 
नहीं करती, उसके शिकवा में भी अदा होती है । कवियों ने राज़ल की इस 
अदा से मी फ़ायदा उठाया और कभी साफ़-साफ़ और कभी सैन-संकेत में 
अपनी बातें पेश कीं । ऐसा करते हुये उन्होंने बद्ी कलाकारी से काम क्षिया 
और शजल कौ भावना को ज्ञति न पहुँचने दिया, जिससे शेर की आन-बान 
दोबाला ही भई --- 
तुझे हो सैरेनअर्मस मुबारक, संगर ये राज़ेन्चमन भी सुनते 
करन्ती कली श्रन हो चुकी थी, शगुफ़्तन्गुलहाएन्तरं से पहले 
कहाँ कहाँ उचके पहुँचे शोचे, ये होश किसको, ये कौन जाने 
हमें है बस इतना याद अबतक लगी थी आग अपने घर से पहले 
भरी बहार में ताराजिए-चम्नन*ं मत्त पूछ ! 
ख़ोदा करे, न फिर आंखों से वो समा गुजरे 
(जिगर' मुरादाबादी) 
बहार आते ही व्कराने लगें क्‍यों सागरो-मौना 
बता ए पीरे-समैस्ाना" ये भैख़ानों प क्‍या गुजरी 
अभी तो चश्मे-इबर्तन वक़्त का रफ़्तार देखेगी 
अभी ये किल तरह कह दूं सित्तमरानों * प क्‍या गुजरी 
(जरजञ्नाथा आजाद) 
(१) कभी शान्ति न देने घाला युद्ध (२) सुबद ओर शाम व) आसमान 
के नीचे (४) हृत्या-स्थल (४) ताज़ा खिले हुए फूल (६) बाग की बरबादी 
(७) मधुशाल के बृद्ध (८) शिक्षामयी आँखे (6) अल्याचारकर्ताओं | 


8 आधुनिक उदूं काव्य-साहित्य 


हम अपनी तख़रीब* कर रहे हैं, हमारी वहशत का क्या ठिकाना 
फक़जा भें बिजलों न हो तो ख़द हो, उजाड़ देते हैं आशियाना 
गमे-मोहब्बतल तलाश करने चले थे लेकिन ये कैफियत है 
झुको भुक्की मुजुमहिल्त नजुर से झलक रहा है गमे-ज़ञमाना 
(ज़हीर काश्मीरी) 


साम्प्रदायिक उपद्रवों ने उर्दू ग़ज़ल पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला । विभिन्न 
विचार धारा रखने वाले कवियों भे विभिन्न रूप में अपने विचार प्रस्तुत किये । 
इस सम्बन्ध में थह बात ध्यान देने योग्य है कि आवेश के समय भी उन्हें 
अपना उद्देश्य याद रहा और उन्होंने उपद्वव करने वालों कौ निन्‍्दा करते 
समय किसी पतक्रषपात से कास नहीं लिया । इंस श्रकार की शज़लें उर्दू में बहुत 
सी हैं जो कि पूरी की पूरी साम्प्रदायिकता के विरोध में म्बल विचारधारा अस्तुत 
करती हैं । उदाहरणाथ 'साहिर' लुघयानवी की एक ग़ज़ल देख लौजिये--- 


तरबज़ारों ' प क्या बीती, सनम-ख़ानों प्‌ क्‍या गुज़री 

दिलें-ज़िन्दा तेरे मरहूमोँ अरमानों प क्या भुज्नरी 
ज़््मीं ने ख़्न उग़ला, आसमाँ ने आग बरसाई 

जब इंनसानों के दिन बदले तो इनसानों प॑ क्‍या गुज़री 
हमें ये फ़िक्र उनकी अनजुमन' किस हाल में होगी 

उन्हें ये श़म कि उनसे छुट के दीवानों प क्‍या गुज़री 
मेरा इलहादु* तो खेर एक लानत* था सो अब भी है 

मगर इस आलमे-वहशत" में ईमानों प क्‍या शुप्नरी 
ये मंज़र कौन सा भंज़र है, पहचाना नहीं जाता 

सियहस़ानों * से कुछ पूछी, शब्िस्तानों* " प क्‍या गशुज्ञरों 
चलो वो कुऋ' * के घर से सलामत आगये, लेकिन 

ख़ोदा के ममल्लेकत' * में सोख़ता-जानों* * प क्‍या गुज़री 


€ 
(६) च्वस (२) सुलच-स्थल (३) नायिका-सृह (४) स्वर्गीय (५) सभा (६) धर 


विमुखता (७) तिरश्कार (८) दुदंशा (4) अर्थात्‌ गरीबों का घर (१०) अर्थो 
अमीरों का घर (११) अधम (१२) राज्य (१३) दुखियारों । 


चोथा अध्याय 
महत्मा गांधी की हत्या 


भारतीय मान्यताओं के अनुप्तार जब घरतों पर पाप, पाखणड, अन्याय 
एवं हिंसा का अतिक्रमण होता है तो सज्जन को दुख और दुरात्मा को 
अधिकार प्राप्त हो जाता है । ऐसे संकट के समय कोई ऐसा थुगान्तकारी महा- 
पुरुष जन्‍म लेता है जिसकी समस्त शक्तियाँ जन-भावना को घझुखरित करती हैं । 
यह अपनी संगत्मयी कल्पना को सरकार बनाकर और जीवन के प्रत्ति एक 
सामाजिक इष्टिकोण अस्तुत करके पापाचार, पाखणड, अनीति और हिसा के 
बजाय सदाचरण एवं सद्‌ विवेक के नवीनतम खोत अबाहित करता है। 
अमग्नेज्ञों के अत्याचारपूण राज्य काल में सहान्सा गांधी को एप्ड-भूमि इसी' 
प्रकार की है । 

महात्मा जो का परिचय भारत वाला से अत्यक्ष रूप मे नहीं हुआ । उन्तकी 
ख्याति का सूथ्थ सर्वप्रथम दक्षिणी अफ्रीक़ा के अन्धकारमय वातावरण के बींच 
अंग्रेजों को दुमन-नाति के विराध में उदय हुआ ! दक्षिणी अश्लोक्ा में बहुत 
से भारतवासी व्यापार और नौकरी के उद्देश्य से रहा करते थे। वे प्रवासी 
भारतीय वहाँ के शासकों के अत्याचार से परीशान थे। गांधी जी ने सबसे पहले 
उनमें आव्मबत् और स्वतंत्रता को सावना उत्पन्न की । अहिसा के शांति- 
मय सिद्धान्तों के आधार पर उन्होंने वहाँ के भारतीयों में नई चेतना-शक्ति 
फूँक दी । थोड़े ही दिनों मे उन्होंने भारतीयों में ऐसा साहस भर दिया कि वे 
झुपने भाग्य को बदलने के अयास सें संलग्न हो गये। यद्यपि उस समय 
मह।ध्मा जो को स्थिति मिस्टर मोहनदास कर्मचन्द्‌ गाँवी, वार० एट० ल्ा० 
को ही थी किन्तु उनका व्यक्ति अफ्रीका तक सीमित न था। उनके संघर्ष ने 
सारे संसार की उनकी ओर आक्ृष्ट कर दिया धा। भारत के ससाचार-पत्रों 
में विशेष कर उनके स्वतंत्रता के रूघर्ष का च्णंन छुपता था। अतएव उन्होंने 
भारत की राजनीति में प्रवेश किया तेरे वे किसी अकार अपरिचित नहीं थे । 


भारतीय स्वतंत्नरता-आनन्‍्दोलन के नेवृत्व का भार महात्सा गांधी ने उस 
समथ अहण किया जब कांग्रेस नरम-दत और गर्म-दल की लहरों के बीच 
सन्दिर्वता में हचको ले खा रहीं थी । उन्होंने केवल उचित नेतृत्व ही को नहीं 


सहात्या गाघा को हंत्या डक 


निछावर करना पडे ! इस सम्बन्ध में उन्हें महान अस्तरॉष्ट्रीय शहीद इमाम 
हुसैन से भी प्रेरणा सिली थीं, जो सत्य की रक्षा के लिये अपने साथियों 
समेत करबला के तपते हुवे मैदान में शहीद हो गये थे। इसी अकार 
महात्मा गांधी की सामाजिक सेवायें सो एक विशेष स्थान रखती हैं | 
अस्पृश्यता-निवारण एवं बुनियादी शिक्षा योजना उनके क्रिया-च्ेन्र का आधार 
बनी हुई थीं । 

महात्मा गाँधी का उद्देश्य अहिसा परमो' धर्मः था ! थे हिसात्मक कार्य- 
प्रणाली में विश्वास न रखते थे | अक्लोका से लेकर अब तक जितने आन्दो- 
जन उन्होंने चलाये, उनका विशेष उच्ेश्य जनता में आत्महीनता की भावना 
समाप्त करके आत्मबल्ल और आत्मसस्मान का पाठ सिखा था । वे राज- 
नीति के मूल्यों को एक सर्वोक्ष्य नेतिक आधार पर देखना चाहते थे | इस 
उद्देश्य को सामने रखते हुये उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतंत्रता आन्दोलन 
की भी विधिबद्धता कीं। यद्यपि इस सम्बन्ध में उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े 
परन्तु विजय भी उन्हीं के हाथ में रहो । वह दिन भी आया जब उनका स्पप्न 
साकार हुआ, भारत माता के परों को बेडी काटी गयो और लाल क़िला पर 
देश का तिरंगा फहराया गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की यह गतिविधि गाँधी 
जी के सिद्धान्तों के आधार पर राष्ट्रीय उपलब्धि बनकर अवतस्ति हुईं। 

जैसा कि पिछले अध्याय मे हमने साम्प्रदायिक आन्दोलन एदम्‌ मर-बलि 
के भंगे नृत्य के विषय में विश्लेषण किया है, स्वतंत्रता के साथ-साथ विष 
बैल के समान उगों थो। उसकी विपमता वेश के विभाजन और अंभ्रेज़ों के 
कुकसों के साथ सम्बद्ध थीं। परिणास स्वरूप स्व॒तंत्रता के साथ सारे देश में 
साम्मद्ञायिक उपह्व भी होने लगे ! कलकत्ता, नोवाखाली और बिहार के बाह्‌ 
ये लपटे दिल्ली तक पहुंचने लगीं। महात्मा गांधी, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण 
जीवन ही इस अकार को विषस्ता के विरोध में बित्ताया था, इस दुराचार से 
सबसे अधिक दुखी थे | उन्हे इस अक्ार से उपद्यों का होना अपने सिद्धान्तों 
की हार जान पड़ी । इसके विरोध में वे स्वयं उठ खड़े हुये । उन्हं।ने पीड़ित 
चैन्नों का अमण करके वहाँ के लोगों को सांव्बना दी। भारत में अभी उनका 
सम्मान बाकी था। जहाँ भी वे गये उनके प्रेम को बूँदों ने साम्प्रदायिकता 
की ज्वाला को ठंडा कर दिया। महात्मा जौ की यह सानवीय मित्रता देश 

(१) हसन डे, (लखनऊ, अगस्त १६०२) के अवसर पर महात्मा जी का संदेश ६ 
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प्र आछुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


के संकीर्ण सास्यदायिक सत्वों को बहुत खली । धीरेलीरे देश की साम्पदायिक 
शक्तियों ने उनके ख़िलाफ़ खुला विद्वोह करना शुरू किया । जगह-जगह उनके 
विरुद्ध पढयत्र किये जाने लगे | दिल्ली में होने वाले उपकदों से विशेष लाभ 
इठाया गया और महात्मा जौ को खुलम-खुछा हिच्दुओं का शत्रु कहना 
आरस्म किया यंगा | गांधी जो इन पमक्रियों से भयभीत होने वाले 
न थे । उल्होंने खुलकर साम्प्रदायिक तत्वों की निन्‍दरा की ओर अपने राज्य में 
अपने को लुटबाने पर आश्चय किया । अन्त में मजबूर होकर आमसणबत' 

रखे की घोषणा भी की । इस घोषणा से सारा भारत काँप उठा । दिल्ली 
कासियों की एक मौटिंग ने १२ हज्ञार आदुभियों के हस्ताक्षर के साथ एक 
निवेदन अस्तुत किया कि हमें आप की शर्से संज़ूर है। आप अपना बत तोड़ 
दीजिए । दिल्ली में उपदव भी समाछ हो गये | परन्तु अब साम्प्रदायिक बग 

उनके बिलकुल विरुद्ध हो गया। महात्मा जी आथना में भीत्ता के साथ 

कुरआच और इब्जील का भी पाठ करते थे। इसका भी विरोध किया गया 

और दवम्डबिल भी बाँटे गये । यहाँ तक कि एक दिन आर्थना में अम फेंका 

गया। भारत के सौभाग्य से भहात्मा जी बच गये ! किन्तु उनके जीवन का 

सौंभाग्य भारत को बहुत दिनों तक य्राप्त न रह सका। भारतीय इतिहास 

को क्कित करने वाला भी जन्म छुका था। देशभानक तखतों ने उन्हें आख़िर 

देश से हो छीन लिया । देश के सास्ग्रदायिक तत्यों के एक पागल प्रतिनिधि ने 

प्राथंना में जाते हुये उनकी हत्या ऋर दी और स्रथं भारतमातता के मस्तक 

का कलोक बन गया । 


महाकया भांवी की हत्या कोई मामूली बात न थी। पूरा साश्त इस 
दुर्घटना से कॉप उठा । भारत का स्र्थ जो पौच-सदी से उसको प्रकाशित कर 
रह) था अकरूथप्ाात बादल में रुप्त हो गया। सारे संघार से महात्मा गाँधी! 
का शोक सबाया शया। भारत सरकार में तीन दिनों तक पूर्ण शोक का 
वातावरण रखा । किन्तु दुख एवं कब्जा को बात है कि जहाँ चारों ओर 
राष्ट्रपेता की हत्या पर जनता की दुखभरी चीखें खुनाई दे रही थीं बहीं कुछ 
इन्धान के रूप में सेड़िये उज्जैन व स्वालियर में खुल्‍्लम-खुल्सा ख़ुशी 
मना रहे थे और मिटाइयाँ बाँट रहे थे । इस अलुधंग में मारत का 
सास्मदायिक वर्म इतना बदनाम हुआ कि उस समथ के हिन्दू-महासभा 
के सभापति डा० श्यामा असाद झुकंजी ने अपने यद से व्यागनपत्र 
दे दिया । 


महात्मा गाँधों की हप्या ६ 


महात्मा गांधी का व्यक्तित केवल राजनीति अथवा समाज-कल्याश 
तक सीमित न था । भारत के जागरूक एवं अजुभूत्ति पूर्ण साहित्यकारों को 
भी उससे प्रेरणा मिली | उ्द इस अछुघंग में शायद भारतीय मापाञ। में 
सबसे आगे है। उसमें उस समय भी भद्दात्मा गांधों के राजनातिक अजु- 
संघानों पूर्व अधिसा की अशंशा सिलतोी है, जब भारत का स्वतंत्रता 
आन्दोलन अपनी प्रारम्भिक स्थित्ति में था। प० बज नारायन चकबस्त' 
मे स्व अथसम फ़िरयादे-क्षीम' के नाम से पक कविता १६१४ ई० में लिखी ! 
उसके पश्चात्‌ होम-रुक की स्थिति आते-आते फिर “वकबस्त' ने मिसेकः 
एसी वेसेल्ट और महात्मा गांधी का भाम लेकर भारतवासियों के ख़ून में 
गर्मी पेदा की । अकबर” इलाहाबादी ने भी अपने र॑ग में स्वदेशी आन्दोलन, 
हिन्दू-सुमलिम सहयोग और राजवीतिक-संघर् इत्यादि पर महात्मा जीं 
के व्यक्तिव को असोप्ठ रखते हुए शक काव्य संग्रढ गांधी नामा' संकलित 
क्रिया | डा० इंकबाल राजनौतिक छेत्र में महात्मा गाँधी से सहमत न थे 
परन्तु उनके महात्र्‌ व्यक्तिष का सम्मान करते थे | उन्होंने अपनी उर्दँ और 
फ़ारसी दोनों रचवाओं में बहुत-सी जगदों पर गांधी जी के लिये “मर्द 
पोड़ताकारो-हक़अन्देशभो-बासफ़ा' की तरह के शब्दों का अयोग किया 
है । उर्दू कत्रियों के एक बड़े वर्ग ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व, देशभक्ति, 
नेतृत्व पर्व आदश पर अपने उद्गार प्रकद किये हैं ! ज़ञफ़र अली ख़ाँ, मौलाना 
सफ़ी', सीमाब अकवराबादी, हसरता! मोहानी, सागर भिज़ासी, नवातर 
जाफ़र अली खाँ अखरा, आनन्द भारायण 'मुक्ला', जोश” मलींहाबादी 
और शमीम' करहानी इत्यादि महात्मा गांधी के महान व्यक्तिव एवं आदर्श 
से प्नावित हैं । इस सम्बन्ध में कही गईं प्रस्येक कविता श्रेष्ठ चर्ग की नहीं है 
परन्तु महात्मा जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश अवश्य डालती हैं । 


सं 
से 


ध्रद्धा-स्नेह और सूक-बूछ की मिली-जुली स्थिति लिये हुये उर्द कवि 
शुरू से महात्मा गाँधी का जिक्र करते आधे हैं। इस श्रकार की अकस्मात्‌ 
हत्या से वे बहुत दुखी हुये। देश में छाये हुये शोक के वातावरण ने उनके 
दिलों में शोक बव॑ क्सेश की भावना भर दी और आँखों से करुणा के 
आँसू और क़लम से धधकती अलुभूति से भरे शब्द निकल पड़े । इन्हीं शब्दों 
में कविताओं का रूप घारण कर लिया। जिसने जिस आँख से महात्मा 


(१) सत्यवादी, साइु और कश्व्यशीक्ष व्यक्ति । 


६० आधुनिक जदूं कान्य-साहित्य 


गांधी को देखा था उसी प्रकार वर्णन करने लगा। जोश' मलीहाबादी 
इनक़लाबी शाएएर हैं, उन्होंने देखा था कि महात्मा गांधी के नेदृत्व ने किस 
प्रकार भारत के स्वलंत्नता आन्दोलन को सफल बनाया है और उन्होंने 
अपने प्राण निद्धाचर करके कौन-सा स्थान ग्राप्त कर लिया है, इसीलिये 
वे महात्मा जी को हिन्द का शाहे शहौदाँ' कहते हैं । नवाब जाकर अली 
ज्ाँ असर' लखनवी उन्हें दूसरी तरह देखते हैं। उनके सामने भहाप्मा जी के 
समाज कल्याण के भहान्‌ कार्य हैं। अतः वे उन्हें आरिफ्रेग्यशाना 
समममतें हैं। 'सजाज़' लखनवी उनको सानव-मित्रता से प्रभावित हैं । उन्हें 
आश्चय है कि वह महापुरुष, जिसने अपने आज़िरी सॉस एवं शरीर के 
अन्तिम रक्त-बूँद तक मनुष्य को मानवता का पाठ दिया था, उसकी हत्या 
किस प्रकार कर डालौ गयीं । उन्हें इस 'सानेहा' पर बढ़ा दुःख है-- 
हिन्दू चला गया न भुसलमाँ चला गया 
इनसा की जुस्तुजू! में हक इनसा चला गया 
अल्लामा जमील महज़हरीं भी महात्मा जी को हत्या को एक महान 
अन्तर्राष्ट्रीय हानि समझते हैं । अपने करुण उद्‌गारों को प्रकट करते हुये 
उन्होंने लिखा “+- 
ये क्या हुआ कि अंधेरा सा छा गया इकबार 
डदास हो गईं सड़कें उजड़ गये बाज़ार 
बढ़ा रहीं हैं उख्साने-हिन्द' अपना (सिगार 
ठहर गईं है सरे-राह? वक़्त की रफ़्तार 
सुकूते-शामं में इक रंगे बेकसी क्‍यों है 
ये आज नकज़े-तमहन रुको-रुकी क्‍यों है 
निसार* होते हैं शोले ये किसकी मैयत पर 
ये कौन हो गया, क़रवान राहे-मिल्लत* पर 
ये किसके ख़न के धब्बे हैं आदमीयत पर 
मोक़ामे-हैफ़" है ए हिन्द तेरी क्रिसमत पर 
बहार आते दी लूट ख़िज्ञों ने बाग तेरा 
तेरी हवाओं ने गुल कर दिया चराग्ा तेरा 
(६) खोज (२) हिन्दुस्तान की दुल्हन (३) रास्ते के किनारे (९) संध्यः की 
नीखता (५) संसक्ृति की नाड़ी (६) निछावर (७) राष्ट्र की राह (८) तिशुकार की 
जगद् | 


महात्मा गाधी की हत्या है 


वे उसका बक्नत के घारे को मोड़ते जाना 
हर एक सोड़ पर कुछ नक़्श' जोड़ते जाता 
अमल" से पादवें की ज्॑ंजीर तोड़ते जाना 
दिल्लों के हटते रिश्तों को जोड़ते जाना 


शरज़ कि आँख प परदा जो था, उठा के गया 
दिल्लों की इंट से मन्दिर नया बन्ता के गया 


मैं मानता हूँ कि वूने दिलों को जोड दिया 
जो सो रहीं थीं उर्मयें* उन्हें ऑऋिमोड दिया 
संगर वतन से जो बाँधा था अहृद* तोड़ दिया 
क़रीब आई जो मंजिल तो साथ छोड़ दिया 


जो रास्ते में असा" रख के राहवर सो जाय 
तो फिर बजा" है ये ख़तरा कि काफ़ला सो जाय 


ये क्‍या कि जेठ में जब प्यास तेज़ हो सबकी 

तो सूख जाये उसी वक़्त जल भरी नही 

डगे जो चाँद कभ्नो लेके चॉदनी अपनी 

तो उसकी फ़िक्र में मिडलाये हर तरफ़ बदली 
अगर रहेगा तेश हुस्ने-इन्तेजाम” यही 
तो फिर रहेगी ख़ोदाई+ में सुब्हो-शाम यहीं! 


लूँ के बहुत से कवियों ने इस दिपय पर कवितायें लिखी हैं। उन्होंने 
राष्ट्रपिता महात्मा याँधी की हत्या को बहुत बड़े दुख के साथ अनुभव किया। 
उन्होंने इस हत्या को किसी व्यक्ति की हत्या नहीं सानो। उनके कविभन 
को ऐसा लगा जेसे किसी ने भारत को आचीन मान्यताओं पर चोट की है । 
वह महापुरुष जिसने भारत को नवीन जीवन प्रदान किया था उसकी इस तरह 
हत्या कर डालने की घटना ने सब को तड़पा दिया । महात्मा जी ने जीवन 
दान दिया था, अस्येक ज्षेत्र में उनकी महिसा चलानी जा रही थी परन्तु 
भारतवासियों का सिर दुख एवं शोक से झुका जा रहा था। अश! मल- 
सियानों ने इंसों अकार की भावनाओं को अपनी कविता में स्थान दिया है--.. 
(१) चिह्न (२) क्रिया (३) उल्लास (8) प्रतिज्ञा ७) लाठो (0 उचित 

(3) सुन्दर प्रबन्ध (८) विश्व 





दर 


आधुनिक उद़ूँ काव्य-साहि्य 


ऊँचे परबत गहरे सागर देखके है हैरान 

जड़ सकता है कितना ऊँचा 

जा सकता है कितना गहरा 

घुन का पक्का बात का सज्चा इक कमज़ोर इनसान 
तूक़ानों में जिसके बदल से हर भुशकिल आसान 
सबको साहस देने वाला 

देश की भैया खेने वाला 

हाथ में ले पतवार अगर वे काँप उठे तूफ़ान 

वीर, बहादुर, योद्धा जिसका करे ज़माना सान 
उसकी ऊँची शान 

उत्तम और महान 

बापू उत्तम और महान 


देश पिता नें कटती-सरती देखी जब संतान 
दर्द-भरी आवाज्ञ उठाई 

गुमराहों को राह दिखाई 

इस पर भी जब अन्त से देख ख़ुद अपना अपमान 
अपने इक बेटे को गोली खाकर दे दी जान 
उसकी उँची शाम 

जग में उसकी ऊँची शान 

उत्तम और सहाय 

बापु उत्तम और महान 


धरती डोली अस्बर डोला, देख के ये बलिदान 
अलौ, हुसैन, हसन के पथ पर 

ईसा और लिनकन के पथ पर 

जिस पथ पर सोक़रात ने चलकर रक्‍्खी अपनी आन 
दिया उसो पथ पर बापू ने देश को जीवन दान 
उसकी ऊेँची शान 

जग में ऊंची शान 

उत्तम और महान 

बापू उत्तम और महान 


कक 


महस्मा गाधौं कौ हत्या कु 


भारत के नेतृत्व का भार महात्मा जी ने बहुत दिनों तक अपने कंधों पर 
उठाया था। देश के संकट काल में उन्होंने अपने अमर सिद्धान्तों द्वारा 
जनता को स्वतंत्रता की प्रेरणा दी थी। देश की स्वतंत्रता के याद की स्थिति 
में उनकी दशा एक आशा-दीप की थी | जहाँ भी थे गये उनके ओजपूरएं 
व्यक्तित्व के प्रकाश से साम्प्रदायिकता की घटायें वातावरण से हट गई । बे 
झीरे-कारवाँ' बचे सारी जनता को उसका मार्य दिखाते रहे, लोगों में उनको 
अवद्देलना को जाती रही फिर भी वे अपने सन्देश को बेसे ही सुनाते रहे । 
इसीलिये जब सहसा देश पर समस्त घटनायें वज्रपात-सी गिरी तो ऐसा लगा 
जंसे देवलोक वालों ने यह देखकर कि धरता वाले उनका वह सम्मान नहीं कर 
रहे हैं, जो वास्तविक रूप में करना चाहिये, महात्मा गाँधी को अपने यहाँ 
चुझा लिया। धासिक' की कविता वत्तन का मीरे-कारवाँ बड़ी अभ्रावशाली 
एवं सुन्दर कबिता है | उनका विश्वास है कि महात्मा जी हमारी नज़र से दूर 
होकर हमारे दिल्लों के निकट हो गये हैं-- 


जवाब इसका कौन दे. किसे अब इतना होश है 
कि आज हिन्दु किसके सोग में सियाहपोश' है 
जवाब इसका कौन दे. ये किसका ख़ून बह गया 
ये कौन जाते जाते दिल का राज्ञ सबसे कह गया 
ये कौन क़ब्सख हो गया 
फ़्मानए-हयात* कौन कहते कहते सो गया 
जवाब इसका कौन दे 
कि ख़ुद हमारे हाथ उस लहू में हैं रंगे हुये 
वो बूढ्ा जिस्म सर गया. मगर वो काम कर गया 
जिसे न जीते जौ न अपने आगे पूरा कर सका 
तमाम * उम्र द्सेअम्नो-आशतों दिया किया 
तम्ास जम्र जो इसी उसेद पर जिया किया 
कि एक दिन ज़रूर सारे तफ़रक्ने' सिदायेगा 
फ़साद* का ये खोखला तिलिस्म* एूट जायेगा 





(१) काला वल्ध धारण किये, शोक प्रदशन (२) ज्ञीवन-गाथा (8) समस्त 
(9) सुख-शन्ति का पाठ (५) मतभेद (६) 3पद्रव (७) रहस्य | 


६9 आधुनिक उर्दू काव्य साहित्य 


वही. बुज़गे-खानदाँ।. वही इसारा रहनुसा' 
हमीं से आज छुट गया 
ग़लत कि मीरे-कारवाँ'.. ग़लत कि अपना पासवाँ* 
नज़र से दूर हो गया 
नज़र से दूर होते ही दिल्लों में खिच के आ गया 
हमारी रूह के शिकस्ता' तारों को मिला गया 
विलों में जिनके चोर हैं. वो ज़ूब इसको जान लें 
कि रात फिर अब न आयेगी. घटा न दिख प छायेगी 
कि जिसकी आब से कोई कमन्द्‌” फिर लगा सके 
को सो रहे थे जाग उड़े 
वो चाँद जो गुरूब" हो गया था अनके आफ़ताब 
दिल्लो। को इक नई शोआए-फ़िन्दयी* में गँधता 
घुलनद होता जा रहा है मशरिक्षो-क़ज़ाओं* में 
महात्मा गांधी के बहेस्‍्यों से प्रभान्ित होकर उर्दू. कवियों ने एव 
सुन्दर श॒वं श्रंप्ठ संकशन एकज्रित कर दिया है । सहात्सा जी को हत्या के विषय 
पर विशेषकर कवितायें कही यई हैं। उदाहरणाथ्थ निम्नलिखित कचितायें देखी 
जा सकती हैं --- 
रखवाला लाखों जानो. का ग्रमझ़बार!  ग़रोब किसानों का 
निकला वो जब अपनी कुदिया से दिल्ल काँप उठा ऐेबानों** का 
शक्ती से मोहब्बत को उसने सुँह (फेर दिया बलवानों का 
मेंकघार में उसको पाया है कब ज़ोर बढ़ा तुक़ानों का 
मज़बूत थे हक * से हाथ उसके 
अल्लाह की रहमत' * साथ उसके 
रहवर * भी, रिशों भी, क़लन्दर! * भी इस दौर * का एक एयस्थर' 5 भी 
मेहतर भी, ग़रोब जोलाहा मां संखार के शाहों से बेहतर भी 
था एक ऊफक्रकर बरहना!* दो थर्राते थे जिससे लशकर भी 
क्यों लोग चिता पर लाये हैं क्‍यों फुँकता है न्‌र** का पैकर भी 


अलनीनिननननननाननीनन अनिजभजगनण+ 





(१। परिवार का वरिष्ठ (२) मेता (३) कारवाँ का सरदार ५) रक्षक 
(४) आत्मा (६) टूटे हुये (७) फन्‍दा (८) अस्त (६) ब्रीवन अग्नि-की शिखा 
१०) घृव के वातावरण (११) सवेदक (१२) सदन (१३) सस्य (१४) दया (१४) नेता 
(१६) मस्त फ़कीर (१७) समय (१८) धम महात्मा (१६) नरत (१०) प्रकाश 








महात्मा याधी का हत्या 


9४०." 


वो दिल्त से ग़म धोने वाला 

वो मर के अमर होने चाला 
फ़ाँ जब कोई आरायेगा. तो उससे कौन बचायेगा 
रो की, बेशासों की कौन आकर आस उदेँघायेगा 
ग दिलों में भड़की है. अब कौन ये आग बुझायेगा 
के अछूत, अभागों की अब कौन गले छगायेगा 

इक वू जो नहीं ग़म दूना है 

अब भारत सुना-सूना है 


६ 


( बापू--हामिद्‌ उक्सला अफ्रंसर') 


इस शास्ती वाले दाता से व्योहार न हूटे एु साथी 
हम ऊझूल्त रहे हैं कूला जिस प यो तार न दूटे ए साथी 
क्यों रोक रहा है बढ़ने दे इस प्रेम-लता को बढ़ने दे 
बहता है जो आँसू बहने दे ये तार न दूदे ए साथी 
प्रलोक की बातें चलकर परलोक में समझी जायेंगी 
हम सबकी मुहब्बत का बंधन इस पार न हूठे ए साथों 
वो काम करें हम क्‍यों जिससे भारत के पिता का दिल टूटे 
मन्दिर का कलस या मसजिद का मौनार न हूटे ए साथी 
हिन्दू, सुस्लिस, सिख, इसाई आपस में रहें भाई-भाई 
गंधा है जो बूढ़े माली ने वो हार म हूटे एु साथी 
डस वक्त तलक सुखसागर की लहरों से न खेज्ञा जायेगा 
डस देश दुरोहों की जब तक तलवार न हूटे एप साथी 
जीना हो कि भरना ए साथी सब साथ का अच्छा होता है 
दम दूटे तो हूटे आपस का ब्योहार न हूटे ए साथी 
रखता है 'नज़ौर' उनको जो सुखी उपदेश का उनके पालन कर 
इस तार से वो सुनते हैं ख़बर ये तार न दहूटे ए साथी 


६ गांधी जी की याद में-- नज़ीर' बनारसी ) 


सत्य का पालन करने वाला ज्ञानी घ विद्वान 

तेरा जीवन था संसार की शान 

तूने दिया था अंधियारे में उज़ियारे का दान 
सं५--# 


दर्द आधुनिक जद काव्य-साहिंष्य 


तेरे भाग ने तोड़ दिया माया का अभिमान 
तेरे उठ जाने से अपने हाथो से आशा के दामन हू 
प्रेम के बन्धन टूट गये हैं 
रोज्-रोज़ कब आने हैं जग में तुझसे सावसम्त 
देवता, साथू, संत 
सदियों बीतें दो पैदा हो तुम जैसा इंनसान 
मासुष जीवन का आदर्श था तेरा शान्ति सुभाव 
बुट गया है छ धरतो वेरा खुहाग, सियार बनाव 
ए आज़ादी के रखबाल, ओऔतारों के महिमा वाले 
ए आज्ञादी के अल्दिर के प्रेम पुजारी 
तेरे दर्शन को आये हैं सब संसारी, सब नरभारी 
मीठी नौंदु में सोया है तू किस आलम में खोया हे 
अर्खि खोल हमें पहचान 
आन लगा है बान पुजारी, आन लगा है बात 
बूने बढ़ाया था संसार का मान 
अब तुझ से दोबाला हो जायेगी स्वर्ग कौ शान 
सत्य का पालन करने वाला जानी घ विह्यन 
( उजियाल्े का दान--- 
शहीद कौन है इस शान का चफ़ा के लिये 
बता सके तो बताये कोई ज़ोदा के लिये 
थी ज्ञिन्दिगी भी तेरी, मौत भी ख़ोदा के लिये 
वो और होंगे जो मरते हैं मासवा* के खिये 
इसोलिये हो मुसलमान में कि हिन्दू हो 
वड़पते हैं हरमो-देर' इसी सदा* के लिखे 
समझने वाले विलआखिर समझ ही जायेंगे ., 
अभी से क्‍यों वो समझते नहीं ख़ोदा के खिये 
ख़ोदा ही रहस करे उन सुसाफ़िरों पर अस्नों 
मेंबर को खींच के लाये जो नाख़ोदा के लिये 
€ याँधोी की शहादत---गोपी 


(१) अतिरिक्त, सूक्तियों का एक विशेष विश्वास (२) मसलिंद 
(३) आवाज़ (४) आखिर में 








महात्मा गांधी की हत्या द्छ 


किसने ज़हर पिया 
तुककी जलाने मुझको जलाने 
दौड़ पढ़ा दो बाल पसिभाने 
आजीवन दान दिया 
ये किसने ज़हर पिया 
बिखरे जाते थे दीवाने 
बीच में आया सबको बचाने 
देस हँस घाव लिया 
ये किसने ज़हर पिया ! 
जिसकी हत्या में भी था हित 
शाएर की आँखों में असरित 
उसको नज्॑ किया 
ये किसने ज़हर पिया 
( बापू--डा० मसऊद हुसैन जा ) 


इन कविताओं से यह बात भल्री भाँति स्पष्ट हो जाती है कि उ्दँ कवि 
महात्मा जी के व्यक्तित्व को भारत के लिए एक वरदान के रूप में समझते हैं । 
महात्मा जी का मालव-प्रेस से ओतप्रोत जीवन विशेषकर उनके द्रिचारों को 
प्रेरित करता है जिसमें समानता एवं समन्वय का असुत्व है । भारत की 
समस्त जातियाँ स्वतंत्र देश को निधि से लाभ उदाने के लिये समान अधिकार 
रखती है और जो इसका विरोधी है वह अपने राष्ट्र के जीवन को कर्लाकेत 
करता है ! उ्ूं कवियों ने महात्मा जी के अमर उद्देश्यों कौ असारित करते 
हुये, उनकी श्रद्धाअलि में इन्हीं फ़ूजों को विखेरा है । उन्होंने केबल शोकमीत 
भात्र नहीं लिखे हैं बल्कि उनके उद्देश्य को आगे बढ़ाया है और यहाँ ससय 
की सबसे बड़ी माँग थी | इस इंष्टि से इन कविताओं का महत्व अत्यधिक है | 


गाँधी-साहित्य के संकलन में उ्दूँ कवियों ने प्रारम्भ से जो प्रयास किया 
था उसका त्रिशेष उदाहरण सहात्मा गाँधी की हत्या पर कही गयी कविताओं 
मे मिलता है। इस दुखभ्य घटना पर अधिकांश कवियों ने कुछ न कुछ 
आवश्य कहा है जिसका सिहावलोकन इस अध्याय से भो हो सकता है । 
विस्तार से बचने के लिये बहुत से शाएरों को छोड दिया गया है वरका इस 
सम्बन्ध में (जिगर! सुरादावादी की गांधी जी की याद में, जराज्नाथ आज़ाद! 


के छज म्कखीत + पाधछ. बा( 





ब््द आधुनिक उ्ूँ काव्य-साहित्य 


की गांधी, शमीम करहानी को 'पीरे-सशरिक्र, दिल्लोक चन्द 'महरूस' कीं 
अहिसा का पैग़म्बर', कृष्ण गोपाल 'भगमूस' की यादे-गाँवी', मज़दर इमास 
की ३० जनवरी १६४म , तालिब देहलबी की तासुरात', अशरफ़ भोपाली 
को गांधी', अश' बदायूनी कीं (१० जनवरी ३१६४८, 'ज़िया फ़तहबादी' 
की गाँधी, मुनव्वर लखनयी की गांधी जीं की शहादत” इत्यादि कवितायें 
भी अपना महत्व रखती हैं। 


पाँचवाँ अध्याय 
विश्वशान्ति-आन्दोलन 


शान्ति मानव-सम्यता और संस्कृति की पहली कामना है। भानवीय 
प्रवृत्तियों में से वह आदिम प्रवृत्ति है जो मूल-मूत रूप से जीवन में समरसता, 
विकास और सौहाद के लिये प्रेरणा देती है । मनुष्य इसके लिये पाषाण थुग 
से ही क्रियाशीस रहा है । उसने प्रारम्भ में ही यह अजुभव कर लिया था 
कि सभ्यता के विकास के लिये शांति और सनन्‍्तोष की बढ़ी ज़रूरत होती है । 
सत्य तो यह है कि शुरू में उसने जो लडाइयाँ भी लड़ीं इसी उद्देश्य की 
पू्ि के लिये थीं । भानो शांति बह मंज्ञिल है जिसको उपलब्ध करने के लिये 
मानव समाज और मानव जाति सदैव से प्रयलशील रही है । 


धर्म को मानव-समाज में एक विशेष स्थान म्रासत रहा है और इतिहास 
बताता है कि उसने सबसे अधिक विचारों की धारायें मोडौ हैं । दुनिया के 
प्रत्येक धर्म का बुनियादी उद्देश्य शांति रही है | यद्यपि यह भी अपनी जगह 
सत्य है कि संसार में सबसे ज़्यादा दंगे, विद्ोह और युद्ध भी धर्म हो के नाम 
पर हुये हैं, फिर भी जब हम धर्मो को मूल शिक्षाओं पर नकज्र डालते हैं तो 
यही मालूम होता है कि शांति णुबं सन्‍्तोष के लिये ही! उन्तका अस्तित्व रहा 
है। महात्मा बुद्ध ने सारताथ की पुण्य भूमि से जो ज्ञान, धर्म और शांति 
की किरण बिखेरी ने मानव-इतिहास कौ उन उदात्त अद्चियों की परिचायक 
हैं. जिनके अकाश से भारत ही नहीं विश्व को चेतना का अकाश आज भी 
मिलता है। बौद्धमत के अतिरिक्त जेनमत भी इंसी प्रेरणा से ओसमोीत 
है । उन्होंने अपनी शिक्षा में मनुष्य तो क्या कीठ-पतंगों का सारवा भी पाप 
यतलाया । नेष्णव मत ने भी अपने भक्ति के महान आदर्श में शांति की 
प्रेरणा समाविष्ठ की है। इस्लाम अरबी के 'सिहम' शब्द से निकला है 
जिसके अथ सुलह और सलामती के होते हैं । घह उपद्रवों और दंगों को 
नष्ट करके शांति व संतोष की व्यापक व्यवस्था स्थापित करने आया था। 
मसौह एक शाल्ल पर थप्पड सारने वाले को दूसरा गाल पेश कर देने को 
कहते हैं। संक्षेप में यह कि शांति अत्येक छस का ध्येय है । यह एक ऐसी 
शक्ति है जो सबको आंलिगनबद्ध किये हुये है । 


७० आधुनिर उ्दे ऋाध्य साहित्य 


घर्द साहित्य से यों तो शांति का परिशोष् एवं उसकी प्रशंसा शुर्ध से ही 
मिलती है किन्तु यहाँ जिस प्रकार हम शांति शब्द का प्रयोग का रहे हैं, 
वह उस इच्छा का नाम नहीं है जो लजित-कताओं में किसी. त्ञ किपी प्रकार 
मिलती है। यहाँ शांति' से अभ्थिव' बह आन्ट्रोलन हैँ जो दूसरी बडी 
लड़ाई के समा होने के बाद संसार के सामने आया। भथों तो जान-साल के 
नुकसान से मानव-जाति सदेव ग्रशावित हुईं है लेकिन दूसरे महायुद्ध में विज्ञान 
की उन्नति मे देसे सयातक और विनाशकारी यंत्र पेद्रा कर दिये लिससे 
युद्ध केवत युद-जेन्न तक सौमित वहीं रद्दा | डन यंत्रों से केवल किसी देश 
का नाश ही नहीं बिक सम्पूर्ण मानवजाति के चाश की सम्भावनायें सोच हो 
गईं। शटस-बस और ह।ईड्रोजन-बस ऐसे शक्तिशाली यंत्र इन्धानों के हाथों में 
आ! गये जिनसे लोगों को शंका होने लगी कि अगर इनके अयाग पर प्रतिबद्ध 
ने लगाया गया तो शाग्रद सारा विश्व ही इसकी छपेद में आकर नप्ठ हो 
जाएथा। सभ्यता की समस्त शयति एवस्‌ संस्कृति का पर्ण विकास जो मलुष्य 
मे लाखों वर्षों के परस्पर अम व संधान से प्राप्त किये हैं, एक क्षण में विनप्ट 
हो जायेगे । इन बसों की भीषणता का अनुमाव इससे किया जा सकता है 
कि जहाँ यह बम फदता है उसके आसपास की सैकड़ों मौल दूरी को दुनिया 
ही बदुल जाती है । उदाहरण के लिये हिरोशिमा कौ दशा देख नौजिये । 
महान वैज्ञानिकों का कथन है कि आज तो उस्तसे कहीं ज्यादा ताकतवर और 
दिनाशकारी बम असरीका और रूस के पास मौजूद हैं । 


कदि, साहित्यकार और कल्नकार उस महान संस्कृति के अधिकारी एवं 
रक्षक होते हैं जो लाखों वर्षों में मनुष्य अजित कर पाता है। इसोलिश्रे जब 
तृतीय विश्वयुद्ध का भय हुआ तो सौम्दर्य एवम सावनाओं की उद्ात्त 
अब्ुत्ियों के अतिनिधि कवियों एवम्‌ कलाकारों ने मानव जाति को विज्ञान के 
दिये हुये यंत्रों के दुरुपयोग से रोका । जनता को उस सहात एच भयानक 
ख़तरे से सचेत किया ! उन्होंने बार-बार इस बाद की घोषणा की कि यह नास 
के बेता अपने फ़ायदे के लिये तुम्हारी ज़िन्दगी से खेल रहे हैं । इसी भय 
को ध्यान में रखते हुये पेरिस में १६४६ ई० में कुछ समझदार लोगों ने एक 
कान्फेंस की जिसमें ७३ देशों के प्रतिनिधि सम्सिलित हुओे। परिस्थितियों पर 
जिचार करके निर्शय हुआ कि-++ 


जनता युद्ध नहीं चाहती, थुद्ध केवल वे शोय चाहते हैं 
जो कपदी हैं, जो निर्दयी हैं, जो मानव असमभाव पर जीवित 


है 
विश्वशान्ति-आन्दीलन ७९ 


हैं, जिनके लिये इनसानी ख़्न तेल और धान की तरह 
बिकाऊ भाल है बक्कि इन चौज्ञों से भी सस्ता है ।? 


संसार के कुछ दव्स्थ राजनीतिकों, विचारकों, साहिल्यिकों और कला- 
कारों ने इस विश्वव्यापक शांति-आन्दोजन का स्वागत किया ! भारत भी 
इस सिलसिल्ले में किसी देश से पौछे न रहा । बस्बई से ११५, १२, १३ भई 
१६९३ को एक अखिल भास्तीय शांति परिषद्‌ (ठग [एंव रिव्य८८ 
(00 थ्यपंठय ) का' अधिवेशन हुआ जिसके सभापति-संडल में डा० सेफ- 
लड़ीन किचलू , शा० अदल, प्र्दी राज कपूर, प० सुन्दर लाल, अनिल 
विश्वास, ग्रो० कोशस्थो, सुल्कराज आनन्द और बाबा सोहन सिंह भाषना 
थे। इस परिषद्‌ ने देश में शांति-आन्दोकन के संयठन के लिये विभिन्न 
अपीलों, प्रस्तावों और वक्तव्यों को रखा जिनमें इस बात पर ज़ोर दिया गया 
कि शांति-आनन्‍्दोलन मानव-सम्यता के स्थायित्व और उन्नति में बहुत लाभदायक 
और उपयोगी है । लोक-सभा के सदस्यों और देश को जनता के अलावा 
उसने सम्यता के अधिकारियों से भी एक अपील की भिसका जिक्र यहाँ 
अल्लुच्चित न होगान-- 


'तिःसंकोच युद्धू-उपासक अपने आर्थिक लाभ के 
कारण लड़ाई कौ सैयारी करते ह6। यह भी सत्य हैं कि 
मानव-मस्तिष्क को जातियों के बीच झान्ति, भय, घुसा 
और शत्रुता को दीह्ला द्वारा युद्ध के लिये तैयार किया 
जा रहा है--रेडियो, प्रेस, फ्रिल्म, देखीजिजन आदि को 
जनता में अविश्वास, घछणा पेढ़ा करने और लड़ाई को 
अपरिंहार्य सिद्ध करने के लिये अयौग किया जा रहा है । 
चुटीले चाक्य और भड़काने वाले वक्तव्य वास्तविक युद्ध के 
लिये मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं । 


भानव-मस्तिष्क को इस भनोवेशानिक युद्ध के लिये 
तैयार करने में अ्सार के ये महान साधन, जो दानव का 
रोज कर रहें हैं, इसको अभीष्ठ रखते हुये अखिल 
भारतीय शांति परिषद्‌ संसार की सभ्यता के नेवाझओ--- 
साहित्यकारों, कवियों, भाटककारों, क्िल्म ग्रोड्यूसरों, 
पत्रकारों, रेडियो कमिन्ट्रयों से इस अद्ुषंग में उनके 


करे आधुनिक उर्दू कान्य-साहित्य 


उत्तरदायिख्व को अजुभव करने की माँग करता है, चाहे 

वे किसी भी इष्टि के समर्थक हों और सब ऐसी चीज़ों 

को लिखने, प्रकाशित करने और प्रोपगन्‍्डा करने से घोर 

विरक्ति पैदा करें जो कि -« 

०-“जनता में ग्रत्यक्षतः था अग्रत्यक्षतःः अविश्वास था घूस 
पैदा करें । 

०--आुद्ध या अव्याचार को प्रात्साहन प्रदान करें । 

०--जनता की कामनाओं का उपहास या अजुचित प्रदर्शन करें । 

०«-“किसो प्रकार राष्ट्रीय या जातीय अनुभूतियों व भावनाओं 
को ठेस लगाये । 


परिषद्‌ अपने पोषकों में विशेषकर साहित्यकारों से 
माँग करती है कि वे अपने क़त्म को रचनात्मक शक्ति 
से मानव आद्स्य और जातियों के बीच मिन्नता कीं नोंब 
पर शांति के लक्ष्य का प्रसार करें * 


भारत के लोकग्रिय प्रवानमंत्री शो जवाहर लाल नेहरू ने बिना इस 
आन्दोलन में सक्रिय भाग लिये अलग से कॉमेेस मंच से शान्ति आन्दोलन के 
विकास में ओरेणा दी । उन्होंने अपने भाषणों में जनता की समझाया कि 
इस समय का सबसे बड़ा ख़तरा जंग को बात करना और जंग की तैयारी 
करना है -- 


दुनिया ने पहले एटस बस देखा, वह बुरा हो 
सकता है लेकिन एटमी शक्ति जनता के लिये फ़ाएदेमन्द 
चीज़ भी है।अब उसका बड़ा भाई हाइड्रोजन बस 
आया है । हाइड्रोजन बस का तबाही के अलावा और 
कोई इस्तेमाल नहीं'' "हाइड्रोजन बस को तबाही इतनी 
व्यापक है कि उसके इस्तेमाल के बाद के नतीजे की 
कल्पना करना भी सुरिकिल होगा 


और फिर युद्ध के भयानक परिणाम को जनता के समत्त रखने के बाद 
उससे बचने का उपाय भी बंतल्लाया-- 
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व्श्वशान्ति-अन्दो सन है 


हम खामोश कैसे बैठ सकते हैं अगर हस इस 
ख़ौफ़नाक इस्तेमाल को रोकना चाहते हैं जो बहुत नेक 
खयाल है ''न सिफ़े देश और शज्य बल्कि हर औरत और 
मर्द इस बात का हक़ रखता है कि बह इस बात का 
इज़हार करे कि बह इस बस से क्या महसूस करता है। 
क्योंकि. इसने इंससासियत के अविष्य को लरज़ा 


दिया हैं । 


उर्दू के कवि बौद्धिक झूप से अपने को दुनिया की जनता के इतना चिकद 
सममभते हैं कि समसामयिक परिस्थितियों से सचेत रहते हुये विश्व राजनीति से 
बराबर ग्रभावित होते रहते हैं। अपने पहने की परम्पराओं पर हृप्ठि रखते 
हुये उन्होंने इस शांति आन्दोखन में भो भाग लिया और यथाशक्ति इस जेरणा 
को झागे बढ़ाया । अतः आज शान्ति की रक्षा और युद्ध की निन्‍दा उनके 
चिल्तत और कहपना में एक विद्वोप स्थान आप्त कर सुकों है। वामिक' 
औलनपूरी ने इसका बहुत अच्छा। विश्लेषण किया है! वे चाहते हैं कि नीला 
परचमभ' व्यापक हो जाये ++- 


हम इसलिये अम्न' चाहते है 

कि ज॑ग के भूत कोरिया की हदों से बाहर घिकतल ने आये 
बुरा दो इस आग को वहीं पर 

दोबारा फिर जी उठे न हिटलर 

कि जिसके नापाक खाये सें आके जंगबाज़ अपने जुल्म ढाये । 


हम इसलिये अम्न चाहते हैं 

कम जे 5 के +े 

कि एशिया से सुफ्रद छोमे हृटाः ले अपना |सियाह' डेरा 

ये काले बदल बरस न जायें 

हम आज सिलकर क़सम ये खाये 

कि हिन्द को हम न बनने देूँगे कभी भी इस जंग का अखाड़ा 


सगर इस उस वक़्त क्‍या करेंगे 
पड़ोस में आशथ जब लगेगी 


(१) ११ अप्रल्ध १६४४ का एक भाषण (२) शान्ति | 
फा० भें०--१० 


ही डर अर ध लात 
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अधुमिक उदू काव्य-्साधिष्य 


तो उठके शोले ज़रूर लपकेंगे' अपने प्यारे बतन की जानिब 
ख़िज्ञों बढ़ेगी चमन के ज्ञानिय 

तुफ्हें अभी कुछ पता नहीं है 

यहाँ कभी बस गिरा नहीं है 

वो हिरोशिसा व सागासाकी का क़ातिल अब तक मश नहीं है 
हमारों ससजिद के ऊँचे-ऊँचे मिवारों का सर सिकोड़ देखा 
हमारे मन्दिर के जगमगासे कलस के गहने की तोड़ देगा 
हमारे गंगो-जसन के सौर्मी कऋलाइथों को मरोद देशा 
हमारे ये ताज और अजन्ता जमादे-सरसर, जमाले अखबदरै 
हमारी तहज़ीब के अमर कारणामे जिनके नक़्शों-गुस्बद 
हमारी तम्लीक़ के नसूने 

हमारे पिनदार के सफ़ीनेर 


जवान ही जो हुये थे पेदा 
जवान जी आज तक रहे हैं 
जवान ताज़िन्द्गी रहेंगे 


सगर इन ऐट्स के ज़लज़लों में शबाब इनका न टिक सकेया 
कोई न इनको बचा सकेगा 


हमारी वहकीय जिसके भग़सों से इश्क की रूह पल रही है 
इमारी तहज़ोब जिसके रक़्सों* सें भौजबानी मचल रही है 
सुसब्बरी" दो कि जिसकी आंखों में फ़रिक्र की शसा'जल रही है 
वो दुत्गरी! * जिसके सादो-क़द॒' * में हुस्न की आँच ढल रही है 
हमारी तहज्ीव जिसके मेमार:* तुलसी व कालीदास जेसे 
बरहला* * इससालियत्त के तम पर पहनाया जाथे लिबास जेसे 


हमारों वहज्ञीब के ग़ज़लखाँ रैगोरो-शालिवो-मौर जेसे 
हमारी तहज़ीब के निगहवाँ इरीशचन्द और नज्ञौर जैसे 








(१ रत (शो सफेद पत्थर का सौन्दर्य (३) काले पत्थर की सीन्दर्य 


9) रचना (४) दम (६६) नौका (७) दृत्य (८) चित्रकारी (६) दिया (१०) मूर्तिकला' 
(११) भुजाओं एवं आकार (१२) निर्माणकर्ता (१३) नग्न ! 


विश्वशान्ति-आन्दो जन छ्ई्‌ 


3 


हयाते-जाबेद पा चुके हें 
संगर ये डर हैं कि मर न जायें 
ये सच्चे मोती विंखर न जायें 


कुथाकली का दो पैहन' सुमसे अस्त की भौक माँगता है 
मनीपुरी का ऊुँवारापणन तुम्से अश्न को भीक माँगता है 
खनक अदाओं का बॉकपल तुस्से अश्च की भौक माँगता है 
ये परचमे अजञ्ड ही के साथे में रहके परवान चढ़ सकेंगे 
फ़ोनून-मश्शासम-जहाँ? हैं मोहाफ़िज्ञत" इनकी हम करेंगे 
वे सिनअतों* जिनको हस सीने से रूगा के रखे हुये हैं अब तक 
इमारे शुमनाम दस्तकारों के साथ हो साथ चल बसेंगी 


झगर न ये जंग रुक सकी तो 

हमारी तारीख़े-इरतेफा * सोनहरी जिहदें, रुपहली खतर 
लहद" में निसर्या" के दुफ़्त होगी 

इमारी हच्चा हमारी भरिथम, हमारी सीता, देमारी राधा 
हमारी जून और हमारी जोया 

बख्से ' “हासिल उख्से-दुलिया 


हमारे दिल में न रहे सकेगी 
हमारी दुनिया को छोड़ देंगी 
हमारी उज़रा हमारा शैली हमें कभी फिर न मिल सकेगी 
हमारी शोरी जो आज अपनी शरतों मरे है घर की सैनक़ 
न घर रहेया भ धर की सैनक़ 


भजाने ये मय क्या करेगी 

बस हुक सत्चाटा एक चहशत। १ 

मोहीब' * चौसते क़दम-क्रदम पर 

हवा में गोली की सनसनाहठ 

वो भौत के ज़ौफ़ से जिसके दिल अभी से दहल रहा है 

(९) अमर क्रीवन (२) कपड़ा (३) संसार को सजाने वाली कला (४) रक्षा 


(४) कल्लायें (६) विकास का इतिहास (७) समाधि (८) विस्मृति (६) दुल्दन 
(१०) खिन्नता (११) भयानक | 


के अली सटारनापनन अटफिमीणणााशकजपलम फि हे 5 


७६ आधुनिक उ्ूं कान्य-साहित्य 


हमारे खेतों को छातियां को न जाने कब सक ये टेंकें सैदे 
न जाने कबतक न आग बरसाने वाले राक्षेट फ़ज्ञा में कौंद 
अगर हम इससे बच गये तो वबाई-कीड़ों के बम गिरेगे 
अगर हम इससे भी बच गये तो चेयामे-बस का शिकार होंगे 


बदन प्‌ उभरेंगे कोढ के दाग्र 

बदल के रह जायेंगी शबाहत' 

ज़मीन पर पुड़ियाँ. रगइकर 

हमें समज्नाये सौत होगी 

मगर न हम जल्द मर सकेंगे-- 
कोई न होगा किसी का हमदस ! 
थो जंग होगी कि हख होगा !! 


शान्ति की आवाज़ संसार की सारी जनता को आवाज़ है जो इतनी 
शक्तिशाली हो चुकी है कि उसकी व्यापकवा से थुद्ध करने बाले भी भयभीत 
हो रहे हैं। झ्ाज शान्ति! कोई मामूली-सा शब्द नहीं है। इसकी कल्पना 
रकने में स्वर्गीय सुख है | 'राही' मासूम रज़ा भी अपनी मशहूर नज़्म में विश्व 
मेँ शांति के प्रतीक नीले परचम को फहरा देने की बात बच्चे सशक्त ढंग से 
कद्दते हैं : 


खोलो नीला परचस साथी, खोलो नीला परचम 
युद्ध की अधि की लपटों से जीवन की जूही कुम्हलाये 
ले की डोरी हूट रही है गाये तो भौंरा कैसे गाये 
शबनस * अंगारों की क्ेदी, कौन कली की प्यास बुर्याये 
काजल कीं कविता मिलती है, नेन-केंवल * में मीर भर आये 


जीवन की बौना पर कोई झूपट रहा है सौत का सरगम 
खोलो नीला परचम साथी खोलो अपना नीला परचम 
जीवन को कफोमलता पर अब रंग रहे हैं कोड के धब्बे 
खेतों की हरियाली में अब होते हैं एटम के चरचे 
युद्ध से दुकानों पर हलचल, मिल को इक पल' नींद न आये 


(१) बस की तलवार (२) आकृति (३) ओस (७) क़लम के आकार की वस्धु 
जिसमें मोमबत्ती जलाते हैं । 


सिश्वशान्ति-आन्दोलन 


युद्ध आकाश के ध्यान का दुशमच, युद्ध से सागर का दिल्ल घड़के 
घरती की ये आस न हूटे नरगे में है फूलों का मौसम 
खोलो नीला परचम साथी खोलो अपना नौला परचम 


युद्ध यानी हर रात असावस, युद्ध यात्री हर दिन गहनाया 
दीवाली भी दीप को इँडे, युद्ध से चारों ओर अधियारा 
युद्ध यानी दीवार बैठ, युद्ध यानी शमशान हो दुचिया 
युद्ध यानी सडकों पर बिगड़े, साश रंग-रचाव कला का 
युद्ध यानी हर घुँघधरू बिखरे, युद्ध यात्री चौज़े हर परचम 
खोलो नीला परचम साथी, खोलो अपना नौला परचस 


युद्ध यानी कलियाँ जल जाये, घूप पढ़े और लाशें चिटख़ें 
घुँधरू संगीनों पर उछुले, मौत की ताल प लाशें बाचें 
बालों की ख़ुशबू मर जाये, सड़ती गलती लाशें महकें 
युद्ध थानी खेतों में लाशें घर और स्कूल में लाशें 
धरती जख्मों से बेदम है आओ लगाओ अजद्च का मरहम 


खोलो नीला परचम साथी, खोलो अपना नीला परचम 


धरती के सूले होठों पर अम्ञज का रस ट्पकाओं 
जीवन के सन्दिर में जाकर अन्न के सुन्दर दीप जलाओ 
दुनिया भरके साज़ मिला कर, जीवन का संगीत बनाओ 
जीवन के सपने चाच उद्दें अज्न का वो पैग़ास सुनाओ 
जीवन की बीना पर छेड़ो, अम्न की धुव मड्चिम मद्धिम 
खोलो नीला परचस साथी खोलो अपना नीला परचम 


ही लाशवान शक्ति सारे संसार को कुलस कर राख बना देगी ! 
प्रन को सुन्दरतम उदात्त एक्स जीवत्त कोमलता एट्स बस 
ज्वाला से सम्पूर्ण विश्द में तहस-नहंस हो जायेगी। फिर हमें 
की मनोहर मुस्कान से आनन्द मिलेगा और न आँगन में खेलतां 
१ तुतला-तुतलाकर हमको अपनी शरारतों की कथायें खुनायेगा। 
वी को कविता फूल--मेरा नन्‍्हा स्रा बेटा में इसी आत्तकप्न्य 


रूणा को प्रकट करती है--- 


कप ६4 आकश्स धागा 5 


नर: 


९८४ ४५५८ 
7 ७ फिक्स रो 


दा आधुनिक उर्दू काव्य-साहिष्य 


ै शु भेरे बेषरवा बेटे ! 
हुस्वे-ज़मीं के जोया' बेटे ! 
आा तुमको आागोश में ले हक, 
फेंक दे शेंद और चहला बेटे ! 
देख फ़ज्ञा' में आग की थाली 
जिसमें दोज़ज़ मबजाते हैं 
देख वो उड़ले घूत फ़लक पर 
सूद के सौदागयर आते हैं 
कच्चे ख़्न की चांद है इनको 


कहीं ये तुझकों देख थे पाथ 
छोटे छोटे नर्स लबों को 
अंगारों पर भून न खायें 
खोल न दें तोपों के दृहाने* 
हेरी हँसी को निगल ये जायें 
तेरे बढ़ते पाँव के दुशमन 
ग्रेसुओं के अजगर छोड़ें 
रे ेु तेरी जुस्तुमुओं के पंद्ी 
थक के भनोसे दस मे तोड़े! 
; खेल मेरे आंगन में बेठ ! 
५ खेल कि में जिन्दा हूँ अबतक 
मेरे हाथ करोड़ों लाखों 
से लेंगे आशोश' में तुमको 
तेरे इम हाथों के होते-- 
ज्ञीस्त की ये तौद्दीन न होंगी 
खेलों बेटा ! खेल दिखाओं 
बह्शा पकड़ी, गेंद जताओं 
और फिर ऐसी हिंद लगाओ 
फ़सक की जाकर जो चलरज़ादे ! 
मौत के डड़ते भूत भग्गा दे! 


जन --_ तल तरल लत जनम ऊ ल्‍ञल्‍ न ल्‍डननत ++_-ह 


(१) अन्वधी (र) वातावरण (३) मुख (9) गोद ! 








ना 
सिटी अं जशडीभ कक चीफ. अफिमलल ». + 


विश्वशान्ति-आनन्‍्दोलन छह 


शांति आारदोलन के सम्बन्ध में 'साहिर' लुधियानवी की सुम्सिद्ध कविता 
'यरछाइयाँ” एक पिशेष महत्व रखती है | यह कहना शायद अनुचित न होगा 
कि 'साहिर' की इस कविता का वर्णन किये बिना, उदू सें शान्ति-आन्दोलन 
का वर्णन अधूरा है। सादिर' की कविता बहुत लम्बी है आइये संधेप में 
परकछाइयाँ ही देख ली जाग्रे-- 


जवान रात के सीने प दूर्धिया आँचक 

मचल रहा है किसी ख्वाद्े-मरमरी' की तरह 

हसीन. फूस, हसीं पत्तियाँ, हसीं शाख्रें 

लचक रही हैं किसी जिसमे नाज़नी' की सरह 

क़्ना में घुल से गये हैं उफ़ुक्रर के नमे ख़त्तर 

ज्मी हसीन हैं, ख़्वाबों की सरज्रमी की तरह 
तसब्बरात* की परद्ाईंयाँ उभरती हैं 


कभी गुमान की सूरत, कभी यक्तीं की तरह 
वो पेड़ जिनके तले हम पनाह सने थे 
खड़े हैं आज भी साकित' किसी भमी की तरह 


इन्हीं के साथे में फिर आज दो घइड़कते दिल 
ख़सोश होटों से कुछ कहने सुनने आये हैं 
न जाने कितनी कशाकश" से कितनों क्राविश” से 
ये सोते जआाग्रते लमहे चुरा के लाये हैं 


यही फ़ज़ा थी, यही रु, यही जमाना था 
यहीं से हसने मोहब्बत कौ इचतेदा की थी 
घड़कतें दिल्ल से, लरज़ती हुई निग्ा्दों से 
हुजरेजोब * में शल्ही-सी इलसेजा' * की थी 


कि आरज्ू के केवल खिल्ल के फूल हो जायें 
दिलो-नज़र की दोआयें छुबूल हो जाये 
चसब्बशात की परदु।इयाँ उसरती हैं 


(१) उजले स्वप्न (२) सूदुल-देह (३) क्षितिज् (2) चिह्न (४) कह्पनाओं (&) 
स्थिर (७) उहापोह (८) नोखिम (<) अध्श्य ईश्वर को सेवा में (१०) आकाश 


(१) सूंदुल (२) नम्नता एवं दया की स्ावना ) 


छ्० आधुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


० 


तुम था रही हो ज़माने की आँख से बचकर 

नज़र झुकाये हुए और बदन चुराये हुये 

ख़द अपने क्रदमों की आहट से मेंपती, डरती 

ख़ुद अपने साये की जुम्बिश से खौफ़ खाये हुये 
तसब्वरात की परद्दाइयाँ उभरती हैं 


रवाँ है छोटी सी किशती हवाओं के रुख पर 
नदी के साजझ पर मल्लाह भीत गाता है 
तुम्हारा जिस्म हर इक छझूहर के भोले से 


मेरी खुली हुई बाहों में रूल जाता है 
तसब्बरात की परछाइयों उसरती है 


में फूल टॉक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में 
तुम्हारी आँख मसरंत से झुकती जाती है 
न जाने आज में क्या बात कहने वाला हूँ 
जान ख़ुश्क है, आवाज़ रुकती जाती हैं 


तसच्वरात को परद्धाइयाँ उभरती हैं 


मेरे गले में तुम्हारी गुदाज्ञ' बाहें हैं 

तुम्हारे होटों प मेरे लबों के साये हैं 

मुझे यक्रीं है कि हम अब कमी न बिघ॒ड़ेंगे 

तुम्हें गुमान कि हम सिलके भी पराये है 
तसब्बरात की परद्ाहयाँ उभरती हैं 


मेरें पलंश प बिखरी हुईं किताबों को 
अदाणु-इक्ज़ो-करम' से उठा रही हो तुम 
सोहाग रात जो ढोलक प गाये जाते हैं 
दुबे सुरों में वहीं भीस गा रही हो तुम 
तसव्बरात की परदाइयाँ उमरती हैं 
वो लमडे कितने दिलकश थे वो घड़ियाँ कितनी प्यारी थीं 
वो सेहरे कितने नाजुक थे वो लड़ियाँ कितनी प्यारी थीं 


विश्वशान्ति-आन्दो लन 


भागाई लहकते खेतों से ठापों कौ सदाये आने लगीं 
बारूद की बिल बू जेकर पतच्छिम से हवायें आने लगी 
ख़ासोश ज़मीं के सीने में झ़मों को तनायें गड़ने लगी 
मक्खन-सी झ्ुलायम राहों पर बूटों की ख़राशें पढ़ने लगीं 
फ़ौजों के भयानक बेंड तले चरख़ों की सदाये डूब गई" 
जीपों की खुलगती धूल तले फूलों की क्रबायें डूब गई' 
इन्सान की क़ीमत गिरने लगी, अजनांस' के भाव अढ़ने लगे 
चौपाल की रौनक धटने लगी, भरती के दुफ़ातिर बढ़ने खरे 
बसती के सजीले शोख़ जबाँ, बन-बन के सिपाही जाने छगे 
जिस राह से कम ही लौट सके, उस राह प राही जाने लगे 
इन जाने वाले दुस्‍्तों मे ग़ेरत भी गई बरनाईट भी 
माओं के जर्वाँ बेटे भी गये, बहनों के चहीते भाई सी 
बसतदी ५ उदासी छाने खगी, मेलों को बहारें के ख़त्म हुईं 
आमों की लचकती शाख़ों से फूलों की क्रतारें ख़त्म हुईं 
धूल उड़ने लगो बाज़ारों मे, भूक उगने लगी खक्तियानों में 
हर चौज्ञ दुकानों से उठकर रूपोश' हुई तहद़ानों में 
बदहाल घरों की बदहाली बढ़ते-बढते जंजाल बनी 
सहगाई बढ़कर कॉल बनी, साशे बस्ती कंगाल बनी 
खरबाहियाँ रास्ता भूल गई, पतनिहारियाँ पनघट छोड़ गई" 
कितनी हो कुँवारी अबलायें, मॉ-बाप के चौखट छोड़ गई 


तसब्वरात की परछाइयाँ उभरतीः हैं 


तुम आ रही हो सरेआम बाल बिखराये 
हज़ार गरूना मलामत* का बार डठाये हुये 
हवस-परस्त* निगाहों की चीरा-दस्ती” से 
बदुन की स्ूपती उरयानिया छिपाये हुये 


तसबच्वरात की परछुाइयाँ उभरती हैं 


तुम्हारे घर में क़यासत का शोर बरपा है 
महाज़े-अंग* * से हरकारा तार लाया है 


5 


) बर्ज (२) सामान (३) कार्यालय (४) जवानी (५) शुप्त (६) तिरस्कार 


प्‌ ८) दुशाचार (६) नश्तता (१०) रणक्षत्र 
फो० नं०--११ 


श आधुनिक उदूँ काभ्य-साहित्य 


कि जिसका ज़िक्र तुम्हें जिन्दगी से प्यारा था 
वो भाई “नरगए-हुशमन' में काम आथा हैं 
तसब्करात की परछाइयाँ उभरती हैं 


थो रहगुज्ञर* जो सेरे दिल की तरह सूनी है 
न॒ज़ाने तुमको कहाँ लेके जाने वाली है 
तुम्हें ख़रीद रहे हैं ज़सीरर के क्रातित 
उफ़ुक्ष” प ख़ने-तमन्नाए-द्ल कौ लाली है 
तसब्वरात की परछाइयोँ उभरती हैं 


सूरण के लहू में छुथड़ी हुईं वो शाम है अब तक याद सुस्त 
चाहत के सुनहरे ख़्वादों का अंजाम है अब तक याद मुझे 
उस शाम मुझे मालूम हुआ, खेतों की तरह इस दुनिया में 
सहमी हुई दोशीजाओं' की मुस्कान भी बेची जाती है 
उस शाम झुझे सालूम हुआ, इस कारगहे-ज़रदारीर में 
दो भोली-भालोीं झूहों की पहचान भी बेंची जाती है 


उस शाम मुझे मालूम हुआ, जब बाप की खेती छिन जाये 

समता के सुनहरे ख़वाबों की अनमोल निशानी बिकती है 

उस शाम मुझे भालखूस हुआ जब भाई जंग मे कास आयें 

सस्माये के क़हबाख़ाने” में बहनों की जवानी बिकती है 
सूरज के लहू में छुथडी हुई वो शाम है अब तक याद सुझे 
चाइत के सुनहरे ख़्वाबों का अंजाम है अब तक याद सुस्े 


धुस आज हजारों भौंल यहाँ से दूर कहीं तनहाई में 
या बज़्मे-तरबआराहः में 

मेरे सपने बनती होगी, बैठी आशोश पराई में 
और मैं सीने में गम ज्ेकर द्िन-रात सशक़्क़ृत करता हूँ 
जीने की ख़ातित मरता हूँ 

-> अपने फ़नो को रुसवा' * करके अशयार' * का दामन भरता हूँ 


(श] शन्न-सेन( (९) मार्ग (३) अन्तरात्मा (9) सक्षितित्र ४) इवा 
(६) धनप्राधान-संस्ार (७) वेश्यालय (८) आनन्द-सभा (६) कजा (१०) निः 
(१३) दूसरों ! 


विश्वशान्ति-आन्दोी लन को 


और आज जब इन पेडों के तले फिर दो साये लहराये हैं 
फिर दो दिल्ल मिलने आये हैं 
फिर मौत को आँधी उद्डी है, फिर जंग के बादुल छाते हैं 


मैं सोच रहा हूँ इनका भी अपनी ही तरह अंजाम न हो 
इनका भी जुन* नाकाम न हो 
इनके भी मोक़दर में लिक्खी, इक ख़्न में छुथड़ी शाम न हो 


सूरज के लहू में लुथड़ी हुईं वो शास है अब तक व्याद सुम्े 
चाहत के सुनहरे छूवाबों का अंजाम है अब तक याद्‌ मुझे 


हमारा प्यार हतादिस' की ताब ला न सका 
मगर इन्हें तो मुरादों की रात मिल जाये 
हमें तो कशमके-मर्ग-बे-अमॉर हो. मिली 
इन्हें तो कूमती-गाती. हयात मिल जाये 


बहुत दिनों से है ये मशग़ला सयासत का 
कि जब जवान हों बच्चे तो कत्ल हो जायें 
बहुत दिनों से है ये ख़ब्त हुक्‍्मरानों को 
कि दूर दूर के सुल्कों में क़हत बो जायें 


चलो कि आज सभी पाएमाल रूहों से 
कहें कि अपने हर इक ज़ख्म को ज़र्या करलञे 
हमारा राक्ष, हमारा नहीं सभी का है 
चलो कि सारे ज़साने को राज़दोाँ करलें 


कहो कि अब कोई कातिल अगर इधर आया 
तो हर ऋदम व ज़ी तंग होती जायेगी 
हर एक मौजे-हथा रुख़ बदल [के भपदेगी 
हर एक शाख़ रगे-संग' होती जायेगी 
कहों कि अब कोई ताजिर इधर का रुख़ न करे 
अब इस जगह कोई कुँवारी न बेची जायेगी 


(१)- डन्माव (२) घटनाओं (३) मुक्तिहीन सुत्यु की असमंजस (४) र्दालि 
पत्थर | 


पे आधुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


ये खैत जाग पड़े, उठ खडी हुईं फ़सलें 
अब इस जगह कोई कियारी न बेची जायेगी 


ये सरज्ञमीन है गौतम की और नानक की 
इस अज़्याक प वहशी न चल सकेंगे कभी 
हमारा ख़ुन अमानत है नसल्ेन्‍्नव' के लिये 
हमारे ख़ून प्‌ लशकर न पल सकेंगे कभी 


कह्दी--कि आज भौ हम सब अगर ख़मोश रहे 
तो इस दुमकते हुये ख़ाकदाँ? की ख़ेर नहीं! 
जुननें' कौ ढाली हुई एटमी बलाओं से 
ज़मीं की ख़ेर नहीं, आससाँ की ज़ैर . नहीं 


गुज़शता जंग -में घर ही जले मगर इस बार 
अजब नहीं कि थे तनहाइयाँ” भी जल जायें 
गुज़शता जंग सें पेकर'" जले मगर इस बार 
अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जायें 


तसब्वरात की परदाइयाँ उभरती हैं 


उर्दू में इस विषय पर काफ़ी सर्मस्पर्शी रचनायें लिखी गयी हैं। शायः 
हो कोई उच्लेखनीय कवि हो जिसने इस संझ्राम में भाग न लिया ही । 
परन्तु 'फ़िराक़' योरखपुरी की 'अमरौकी बनजारानासा' और 'डालर देश', 
सरदार जाफ़री की 'ख़ूनी हाथ, जॉनिसार अख़तर की अन्न या अंग', नयाज्ञ 
हैदर की 'तीसरी जंग नहीं होगी”, सलाम मछली शहरी की नीले पंख', 
मख़सूर जालन्वरी की हाइडरोजन बम', कैफ्नी आज्मी की अपन का परचम, 
हथीब तनवौर की जंग न होने पाये" अहमद नदीम क़ासिसी को आखिरी 
फ़ेसला', जगनज्ञाथ 'आज़ाद' की 'रोकलों से पेरिस तक', मख़दूम मोहीउदीन 
की “अंधेरा”, नरेश कुमार शाद' की अज्न', मज़हर इमाम को 'चचा सा 
की अपील प्रेमवाट बरटनी की 'फ़ाज़ता की उडान' इत्यादि कवितायें इस 
सिलसिले में प्रमुख हैं ) इत कविताओं को देखने से मालूम होता है कि शान्ति 
को प्रेरणा उदू के स्वभाव में बसी जा रही थी । लोग आपसी मतसेदों को 

(१) पवित्र-भूमि (२) नवीन पीढ़ी (३) दुनिया (४) एकान्त (४) शरीर । 


विश्वशान्ति-आन्दोलन दर 


ल गये थे और राजनीतिक चेत्रों में विचारों की विभिन्नता रखते हुये भरी 
एंदि की मंजिल में एक थे । स्त्रियाँ भी पुरुषों के साथ संकल्प-अवेष्ठान में 
ति की मंजिल में एक थे। स्त्रियाँ भी एुरुपों के साय संकल्प-अनुष्ठाण-में 
गले सस्‍्हीथी। रज़िया क्रिद्वाई की कविता 'जंग और औरत स्वत्री-जाति 
३ भावनाओं का बड़ी सुन्दरता से प्रदर्शन करती है-- 


जंग से कौन वशर आज शुरेज्ा-सा' नहों 
सौफ़ से कौन तबाही के परे्शा-सा नहीं 
लेकिन इस स़ौफ़ ने औरत को किया है बेदार' 
जुब्म और जब्* से लड़ने को किया है तैयार 
उसके प्यारों को वबा जंग कौ कब रासआई 
डसके ममता भरे दिल के न करो जख्म हरे 
पिछुलो हो जंग के तो अभी नहीं ज़ख़्स भरे 


जंग के और सितम अब न सहेगी श्रौरत 
ख़ुद ही इक जंग नई आज लड़ेगी औरत 


थो है कोशों इसी किरदार बनाने के लिये 
नई दुनिया, नये भेमारं बनाने के लिये 
अपने सिंदूर की ज्ञाली को बचाने के लिये 
लहलहाते हुये खेतों को हिफ़ाजत के लिये 
मुखकुराते हुये फूलों की नफ़ासत के लिये 
अपने माज़ी की हसीं याद की अक्ष॑मत* के लिये 
आने वाले नये अद्वार० कौ सितवत" के लिये 


आज औरत हे बढ़ी अन्न की तलवार लिये 
इक नया अज़्म * लिये, कुछ नये अफ़कार ' * लिये 


शांति आंदोलन से प्रभावित होकर उर्दू के कवियों ने जहाँ इतनों सुन्दर 
ग़र्थें कीं वहीं अनुवाद भी किया। वे जानते थे कि सारा सानव समाज 
हुस सस्वन्ध में हमारे साथ है। जिसके भी सोने सें तड़पतता हुआ दिल 


(१) विम्ुख-सा (२) उद्विग्न (३) अत्याचार (४) निर्माणकर्ता (५) भूतकाल 
महानता (७) युगों (८) वंभव (६) संकटप (१०) विचार । 


म्य्द आधुनिक उद काब्य-साहित्य 


है. वह इनसान की बरबादी से अवश्य प्रभावित होगा और दिल की पुकार 
'कक्ति की ऋंकार में ज़रूर सुनाई देगी | भारत को अपनी भाषाओं के 
: झलाज उन्होंने विदेशों आषाओं मे उपलब्ध रचनाओं के भो अनुवाद किये | 
इन अजुवादों से उ्दू के कान्य-साहित्य में महत्वपूर्ण ब्रृद्धि हुई है और 
अन्तर्राष्ट्रीय विचारधाराओों का संगम देखने को मिला है । 


छठ्वाँ अध्याय 
अन्तराष्ट्रीय विवेक 


मानव सभ्यता के इतिहास की विडम्बना है कि ज्ञान एवं धर्म, संस्कृति 
एवं कला और बौद्धिक णुवं घामिक अष्ठता रखने वाली जातियाँ, जिनको 
महानता की कथायें आज भी मिस के पिरामसिड, दजला-फ़रात की घाटी, 
समोहनजोद्डों, हृदप्पा और ऋजन्ता इत्यादि के खंडहर कहते रहते हैं सहसा 
अपने उन प्रतिद्वन्द्रियों के पराधीन हो गई, जिनका गिनती कुछ सदियों पूर्व 
सभ्य देशों में भो न होती थी। 


भारत, ईरान, अरब, और मित्र आदि अपने तिरस्कार को बहुत दिलों 
तक सहन न कर सके और विभिन्न उपनिवेशों में विदेशियों के विरुद्ध स्वतंत्रता 
के लिये संघर्ष प्रारम्भ हो गया । उर्दू कवि भारतीय परिस्थितियों के पीछे 
संसार के समस्त राष्ट्रों के संघर्ष और विदेशियों के अत्याचार का अनुमान 
करके स्वयं को उसके निकट पाते हैं। उनके दुख को अपना दुख समसते हैं। 
यहा बात उनके अन्तर्राष्ट्रीय विवेक का कारण बनी । 


प्रथम महायुद्ध के बाद सम्पूर्ण विश्व में पराधीनता के विरुद्ध स्वतंत्रता के 
जागरण को लहर बड़ी तेज्ञों से बढ़ी । साम्राज्यवादियों ने पराधीनों को थुदू 
में सम्मिलित करके अपने शरन्नुओं के भुक़ाबिले में शक्ति तो अवश्य प्राप्त' करे 
जौ थी परन्तु पराधीनों को सेना के साथ उनके देश में जाने का भी अवसर 
मिल गया जिससे उन्होंने उनके खोखत्षेपन को भी समझ लिया था । युद्ध के 
बीच उनकी भेट उन जन-नेताओं से भो हुई जो अपनी परिस्थितियों से उन्हें 
की तरह परीशान थे। पराधीनों पर इस थुद्ध की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी 
अच्छी हुई । इससे उन्हें अपनी शक्ति का अजुसाव हो गया कि यदि वे संग- 
ठित रूप में किसी माँग पर अटल हो जाये तो साम्राज्यवादियों को उनके 
सामने क्रुकना पड़ेगा । 


इसी सप्तय विश्व के इतिहास में अपनी रतह फ्ो वह अनोखी फटचा मौ 
घटी जो समस्त देशों और विशेषकर एशिया के जागरश की झत्यम्त 


द्द आधुनिक उदू काध्य-साहित्य 


कड़ी है। ७ नवम्बर १६१७० को रूस में जो कुछ हुआ था वह पूजीयाद णुवं 
अमदल के उस टकराव का परिणाम था जो बहुत दिनों से घीरे घीरे हृदयों में 
पौषण पा रहा था| श्रमिकों कौ इस नई सरकार के पास मास का महान 
तध्वज्ञान था जिसमें मानव-जीवन और उससे सम्बन्धित समस्त बातों का डपाय 
भौतिक इष्टिकोश से दिया सया था । रूख कौ इस जनक्रान्ति ने संसार के 
समस्त राष्ट्रयों को उनके स्वत॑त्नता-सं्राम में प्रोत्साहन दिया। एशिया के 
देशों पर उनकी निकटता के कारण उसका विशेष प्रभाव पड़ा | के० एम० 
पनिक्कर ने अपनी पुस्तक सें लिखा है--- 


(इससे किसी को इनकार नहीं होगा कि रूस को 
जनक्रान्ति ने एशिया को जनता की नाढ़ी की गति बढ़ा दी और 
न इस पर ही शंका की जा सकती है कि इसने जन-जागरण में 
भी सहायता की और इससे शानी लोगों के हृदुय में उन बहुत 
सौ चीज्ञों के सम्बन्ध में भ्रम से जन्म लिया जिन्हें उन्होंने 
पश्चिम से बिना किसी संकोच के अहण कर लिया था। इसी 
प्रकार यह भी मानना पड़ेगा कि इसने एशिया की जनता पर 
पश्चिम को पकड़ कमज़ोर कर दी * 


रूस की जनक्रान्ति के बाद एशिया के देशों में एक अस्तर्राष्ट्रीय विवेक 
ब्यापक हो राया था । जनता में विश्व के समस्त स्वतंत्रता प्रेमी एक हों' की 
ललकार बराबर सुनी जा रही थी । उर्दू कवियों ने समयकी माँग को सदैव 
प्रिय रखा है, इस अवसर पर वे किसी से पीछे केसे रह सकते थे। उन्होंने 
झन्तराष्ट्रीयता को भी अपनी रचना के द्वारा अस्तुत किया । उन्हें संसार के 
समस्त मलुष्यों को एक जैसा अचुभव किया । उदाहरणाथथ ज़हीर काश्मीरी 
की कविता बैनुल-अ्रक़वामियत' देखी ज्ञा सकती है--- 


दूर उधर, जब मेरे अजदाद* ने तक़सौस किया 
रंग और नस्स की बुनियाद प इनसानों को 
परचमे-अज्ञ उतारे गये तहक़ीर* के साथ 

जँग फी गँज ने थरां दिया वीरानों को 


(१) शैडंक बा 77य कब्र बाव जोकलत 2तरफबिपल्ल 253, (२) पू्जों है ० 
(&) निरादर है 


अन्तर्राष्ट्रीय विवेक दद 


इसी अन्दाज़ से बहता रहा इनसों का लहू 
इसी अन्‍्दाज़ से हर मुल्क मे चमसको शसशौर 


सुब्ह होती है तो सूरत की तिलाई' किरनें 
सशरिक्नौ-कोह" प सिमसटी हुई थर्राती हैं 
ताबिशे-ज़ीस्त* क़बीलों से निकल कर फैली 
जामली, पीकन व॑ पीरू के सममन्नारों* से 
नूर की मौज किसी तौर नहीं बट सकती 


रंग और नस्ल की मिय्सी हुई दीवारों से 


ताज, अहरास, अजुलहैल, मोअल्लक़-बाग़ात' 
एुक मज़बूत तसलसुल* का पता देते हैं 


साम्राज्यवादियों ने पराधीनता की बेड़ी में विभिन्न देशों को कसते 
हुए एशिया पर अपनी विशेष दृष्टि रखी थी। भारत, ईरान, चौन, हन्डोनेशिया, 
सभी उनके क्रिया-प्षेन्न के केन्द्र बने हुये थे। साथ ही स्वतंत्रता को भावना 
ने दिलों में गर्मी पेदा कर दी तो एशिया इस समय भी सबसे आगे रहा। 
नेतृत्व का भार भारत ने उठाया तो स्वतंत्रता की प्रेरणा को प्रोत्साहन देने में 
उढूँ कवियों ने[ंसमय को पुकार का साथ दिया। एशिया के जागरण में 
उन्हें अपना भाश्य भी बदलता हुआ-सा दीख पड़ने लगा | इंस अलुभव मे 
प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता के भावों को उद्गारितकर दिया। 'जोश” मलौददाबादी 
अपनी कविता 'इससक़ल्लाले-सयकदा' मे एशिया के जागरण में इतने मस्त 
हैं कि उन्‍हें समस्त संसार एक मधुशाला-सा दीखता है-- 
कुछ नहीं परवा, नये पेमाने टाले जायेंगे 
एक क्‍या, सौ जश्न के पहलू निकाले जायेंगे 
डग-डयाकर पियेंगे हम शराबे-गुलफ़रेशों* 
गायंगे-माचेंगे,. ऋूमेंगे, . ज़॒मीनोआसमाँ 
बुलबुलों के चहचहों छाजाओ सौते-ज़ाग् पर 
अत्र' के आवारा इकडों, मिल के बरसो बारा पर 
(१) स्वर्णिस (२) पूर्वीय-गिरि (३) ज्नीवन-दीछि (४) प्रष्पोद्यान (४) कूलते-बारा 


(६) सम्बन्ध (७) फूल की तरद्द जाल शराब (८) कब्वे की आवाज (६) बादल 
फाक नं १४ * 


आधुनिक उर्द' काव्य-साहिष्य 


कौसेरो नंगा के घारो, एक हो मिलकर बहों 
मौत के गुल को निलल लो प़्िन्दगी के चहचहो 
चाक हो यूँ ऋट के परदो कि रोयें फ्ितना-साज़ 
अपनी गिरहें खोल दे तारीख़ की ज़ल्के-द्राज़* 
हाँ तजरली * के मिनारे बनके उभरो पसत्तियो* ! 
बोलते शहरों में हो तबदील गगी बसतियों ! 
ए फ़ज़ा गुल-पेरहन* हो पु सबा" इठला के चल 
श्‌ ज़मीं अ्गड़ाई ले, ए आसमाँ करवट बदल 
ख़ाक को गरमाओ, कोहसारो" प नेज़े भाड़ कर 
सुज़ किरनों, सुसकुराओ बादलों को फाचकर 
आए के धारो बहो, लोहे के पहियो गनगनाओं 
हाँ मशीनों घड़घड़ाओ, बिजलियों जुंदिश में आओ 
हा तनआसानी' के डाएन को पटक दे ए वतन 
धूप पर अपने पसीने को छिच्क दें ए वतन 
ओस पड़ जायेगी, ख़्नी धूप सॉंला जाय्रेगी 
जब चलेगा भूम कर, सावन की रात आ जायेगी 


सरदार जाफ़री की कविता 'हफ़ें अव्वल कई इप्टियों से उर्दू हे 


रखती है । वह पुशिया के जागरण से इसलिये प्रसन्न है क्योंकि उनह& 


यह अलुभव करता है कि अब साम्राज्यवादियों को अपना दुराचार 
हो पड़ेगा-- 


अब से होगा एशिया पर एशिया वालों का शज 
दस्ते-मेहनत ' * को मिल्लेगा दुस्ते-मेहनत से ख़ेराज* * 
ज़िन्दगी बदली है, बदला है ज़साने का सेज़ाज 

- फोड़ देगें हम ये आँखें, हमको मत आँखें दिखा 
एशिया से भाग जाव 


डालरों के ज़ोर पर इस दरजा इतराते हो क्या 
हमको अपनी तोफ, अपने टैंक दिखलाते हो क्‍या 


(१) रुवर्ग (६) स्वर्ग में दूध की नहर (२) उपद्र की नहर (२) उपद्रवकारी (३) लम्बे केश [ 
: है अधम (६) लाल वस्त्र घारण किये (७) पुर्वाई 
१०) मेइनत करने वाले द्वाथ ११ बॉस 


(८) पर्वत (ह 





ब्रन्तरंट्रीय चिवक 5१ 


हाइडरोजन और एटमबस से शमकाते हो क्या 
हम नहीं डरने के, जाकर अपने सूत्रों को डराद 
एशिया से भाग जाद 


बुन रहे हैं जाल मिलकर आज तसबीहो '-जनेव 
बच के जा सकता नहीं देसी-विदेसी कोई देव 
पड़ रही है हर क्दम पर इक लिलंगाने को नेव 
धान और शेहूँ के पौदों में कमानों का कुकाव 

घशिया से भाग जान 


चल रहे हैं वक़्त और तारीख़ के खेतों में हल 
फल्ष रहे हैं पेह की शाख्ों में तलबारों के फल 
साँस लेते ही बज उठते हैं, हवाओं के दोहल 
अश्षअर्मों बिगड़ी हुईं सरकश फ़ज़ाओं का तनाव 

एशिया से भाग जाच 


एशिया हंसियों का जंगल है तुम्हारे बास्ते 
साहिलों की रेत भूबल है तुहहारे बास्ते 
ख़्न से लबरेज्न छागल है तुस्दारे वास्ते 
बून्द पानी भी न देंगे तुमको पानी के पियाव 

एशिया से भाग जाव 


तुम जहाँ भी पाँव रक्‍्खोगें ज्ञमीं हट जायेगी 
जुल्म की गरदन, हवा के घार से कट जायेगी 
ये फ़ज्ञा हुक बस के योले की तरह फट जायेगी 
सलंतनत की फ़िक्र छोड़ो ज़ैर जानों की मनाव 


एशिया से भाग जाव 


एशिया की खाक पर दस तोडता है सामराज 
एशिया की दौकरों में है सलूकीयत का ताज 





(१) माला मिसपर ईश्वर क्रा नाम क्षपा जाये (२) भगवान्‌ शाति दे 
(३) सम्रादवाद॑ 


8२४ आधुनिक उ्दूं काव्य-साहित्य 


पुशिया सें एशिया का जरने-आज़ादी है आज 
एशिया के ख़्न में है सुब्दे-मशरिक्र' का रचाव 
एशिया से भांग जाव 


पशिया को जग आज़ादी है इक दुनिया को जंग 
है. हमारे जख्मेंदिल में सारे आलम की डसंग 
हाँ बदुल जाने को है अब मशरिको' मग़रिब* का रंग 
आज सब सिलकर एुकारो, मिलके सब मारे लगाव 

एशिया से भाग जाच 


एशिया के इस जागरण से दिलों में कितनों अशायें जन्म जे 
और उनकी कछपना कितनी मनोहर थी इसका अजुमाच करना हो तो 
सिद्धौक्की की कविता 'मेरा एशिया' देखी जा सकती है --- 


हसीन ख़्वाब्ों की रोशनी में शबे-ज़यालांतँ से गुज़र कर 
जहाँ जहाँ था गुमाने-फ़िर दौस" उन हेजबात* से गुज़र कर 
गमे-बतन और गमे-ज़माना के तल्ख़ लमहात* सेंगुज़्र कर 


ग़से-बशर" जाग उठा है शायद 


यही मेरा एशिया है शायद 


ये एशिया कौ तड़प नहीं हे हयात गिरकर सँभल रही है 
ज्ञषमीरे-इनसाँ' की हर सदाक़त* * नये तसच्वुर में इल रहो है 
क़दामते-ज़िन्दगी के साये में ज़िन्दगी ख़ुद बदल रहौ है 


होबाब-सा* उठ रहा है शायद 
यहीं मेरा एशिया है शायद 


शिकस्ते-पिन्दार ! * से निगाहे-खिज़ञाँ में शरमिन्दशी मिलेगी 

बहार अब जावदाँ बनेगी, गुलों को पाइंनदगी मिलेगी 

बहिते-आदम * * की हर कहानी को इक नई जिन्दगी मिलेगी 
.हैं) पूर्व के सुबद (२) पूर्व (३) पर्छिम (७) ख़यालों की रात (४) 
अम (६) परदों (७) क्षणों (८) मजुधष्य का दुख (६) भनुष्य की अनन्‍ 
(१०) सत्य (११) बलाबुला-सा (१२) दुभ टूटना (१३) अमर | 


अन्तर्राट्रीय विवेक हट 


ये ख्वाब सच हो रहा है शायद 
यही मेरा एशिया है शायद 
अदूँ में एशिया पर कविताओं का एक बृहत संकलन है । विभिन्न विचार- 
धारा के कवियों ने विभिन्न रूप में एशिया के जागरण पर विचार अकट किये 
हैं। इस सम्बन्ध में अहमद नदीस क़ासिमी की “रात बेकरोँ तो नहीं! गुलाम 
रव्यानी ताबाँ की निशाते-सानिया' साहिर' लुधियानती की 'तुलए-इशतर- 
कियत', 'एड्सासे मरदाँ' 'शिकस्ते ज़िन्दाँ व आईण! सिकनन्‍्दर अली वज्द' 
की “बशारत' व 'सुब्दे-नव' ज़हीर फाश्मीरी की एशिया, अर्श' मलसियानी 
की एशिया फो छोड़ दो” वामिक् की चैल्लेन्ल' नयाज़ हैदर की “उजाला 
क्िक्र तोसंबी की एशिया को छोड दो' और फ़ेज्ञ अहमद फ़ेज़ को 'शोरिशे- 
बरबते-ने' इत्यादि कवितायें विशेषकर उल्लेखनीय हैं। उदूँ कवियों ने सामू- 
हिक रूप से एशिया के जागरण पर तो कविताएँ लिखी ही हैं साथ ही उन्होंने 
देशों और उनके स्वतंत्रा-प्रेमियों पर भी कविताएँ लिखी हैं जिन्होंने अपने 
अपने देश की स्व॒तंत्रता के लिये उत्सर्ग, व्याग एवम्‌ बलिदान किये हैं। 


(१) चीनः---भारत के बाद १६४६ ई० में चीन को स्वतंत्रता आप्त हुई । 
भारत ने विश्वशास्ति और स्वातंत््य गेम के महान आदर्शों के साथ चीन की 
झोर मित्रता का हाथ बढ़ाया । उसने भी भाद बनने का वचन दिया परन्तु 
आज संसार से यह बात छिपी नहीं है कि उसने किस अकार अपने वचन को 
बैशर्मी से तोडा और अपने सबसे बड़े हमदर्द और दोस्त सुल्क हिन्दुस्तान के 
साथ विश्वासघात और धोखाबाज़ी करके विश्वशांति की पीठ में छुरा भोंका 
है। इस समय हमारा उद्देश्य उक्त समस्या पर वादु-विवाद और डसका उदूं 
काव्य पर प्रसाव वर्णन करना नहीं है । इसका वक्तव्य आशामी अध्याय में 
किसी अकार विस्तार से आयेगा ! यहाँ केवल उस काल की कविताओं का बर्णन 
करना है जबकि चौन, भारत और अन्य देशों को मिन्नता का अमर दिये हुये 
था | भारतीय जनता को उसकी कूटनीति का अचुभव न था बल्कि वे समझे 
थे कि थे चीन के सहयोग से एशिया के जागरण का अतीक बनेंगे। उनका 
यह विचार स्वाभाविक सौ था । चीन के स्वातंन्र्य-आन्दोलन और जन क्रान्ति 
को देखते हुये कोई भी इस प्रकार के धोखे खा सकता है। उदठूँ कवियों ने 
भी अन्य भारतौयों की तरह धोखा खाया । चीनियों कौ कथनी और करनी 
की प्रतिकूलता को समझने के लिये, उनके जन-आन्द्रीलन का वर्णन शायद 
यहाँ अनुचित न होगा । 


अन्तर्राष्ट्रीय विवेक ५3 


ज 


पफिराक़' गोरखपुरी ने अपनी कंविता इनक़्लाबे-चोन और अस्ने-आलम' में 
मानव जीवम को गीत गाते सुना था जिससे भाश्य बदलने की भेरणा 
मिलती थी--- 
मिडलाई कई करोड हाथों की घटा 
वृफ़ान कई करोड दल्ल खा के उठा 
जल उठे कई करोड सीनों में चिराशा 
परदा-सा कई करोड आँखों से उठा 
पेशानिए-उीन जगसगाती हुई आज |! 
उद्दो है हयात गीत गाती हुई आज़ ! 
तक़दीरे वक़्त के दुरीचों से इंचर 
वो मॉँक रही है सुस्कराती हुई आज 
फटते ज्वालामुखी का होता है गुर्मोाँ 
दृहकी हुई छातियों से उठता है घुवाँ 
बरसेंगे आफ्रताव इस बादल्ल से 
जाता है आग सें नहाने इंनर्सा 
चीन को स्वतंत्रता पशिया के लिये शुभलचण समझा गया था। भारत 
ने चौन को अपना पदोसी मित्र समभकर वहाँ की सरकार को बड़ा श्ोत्शाहन 
दिया था। १६७६ में कम्यूनिस्ट सरकार को स्व प्रथम सारत ने मान्यता 
प्रदान को थी और सयुक्तराष्ट्र में बराबर कोशिश की थी कि उसे भी सम्मिलित 
कर क्षिया जाये । चीन और तिब्बत के झगड़े को भारत ने बड़ी उद्स्सा से 
निपटा दिया था जब कि वह अंग्रेजी सरकार से भारत को दान के रूप में 
मिला था। डउ्दूँ का वर्तमान कवि भारत के इन सब उपकारों को अपनी 
आँखों से देख रहा था ! देश को सरकार के व्यवहार को अभीष्ट रखते हुये 
उन्हें भी चीनियों से अदा थी। वे अद्धा के भाव उस समय की कविताओं 
में बड़े सुन्दर रूप से वर्णित हैं । इन कवियों में कुछ ऐसे भी थे जो साभ्यवादी 
विचारधारा भे विश्वास रखते थे। संयोगवश चीन की नई सरकार सी साम्य- 
बाद को अपना आदर्श कहती थो। परिणामस्वरूप करियों ने इस विषय पर 
भी कवितायें लिखीं । उदाहरणाथं सरदार जाफ़री की कविता 'सेलाबे-चौन” 
देखी जा सकती है। उत्तती यह कविता कई प्रकार से महत्व पूर्ण है। 
उन्होंने इस कविता में स्वतंत्रता के पू के चींन की दुर्दशा का भी विश्लेषण 
क्या दे ! 


ह ६ आधुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


चीन इंक मुल्क था 
बादशाहों, शुल्लामों, कनीज्ञों, किसानों का हुक देख था 
जिसके मैदान क़हत और वबाओं से आबाद थे 
जिसके दृरयाओं में ज़र्द सैलाब बहते रहे 
और नीले आकाश पर 
बादलों कीं तरह टिड्याँ उड़ रहौ थीं 
चीच इक सिनरसीदा' शुनहगार था 
जिसके पेरों में ज्॑जीर, गरदुन में तौक़े-गेराँ था 
जिसके सौने में दिल की जगह इक बढ़ा ज़र्म था 
चीन इक दाश्ता,” इक कनीज़, एक दोशीज़ाईं का नाम था 
जो हज़ारों बरस से बरहना* 
जमाने के बाज़ार में बिक रही थी 


चीन इक बूढी माँ थी 

च्यांग ने जिसको बदकार जापानियों को हवस और ज़ेना? 
लिये दे दिय 

आन एक साश थी 


किस पर अंग्रेज, अमरीकी और दूसरे सामराजी 

सशिधों को तरह सालहासाल मिंडलाये हैं 
बोटियाँ जिसकी सरमायादारों में तक़सीम होती रही हैं 
चौन जालिम ज़र्मीदार और जंगजू डाकुओं का वतन था 
अपने काराज के फूलों 
चाय की पियास्तियों 
और अफ़यून की गोलियों के लिये 
सारी दुनिया में मशहूर था 


इतनी जी परिस्थितियों से लड़कर स्व॒तंत्रता पाने वाला देश भी ४ 
आदुर्शों से डिग जाये तो कितने दुख की बात है । भारत की जनता चौन 
उन्नति का एक प्रतीक समझ रही थीं। यह अम कई कारणों से 
हुआ था । वे सोचते थे कि अकाल और दूसरे प्राकृतिक संकट्ों का मो 
सेभालते हुये जो देश स्वतंत्रता की मंज़िल पर पहुँच जाये वह जीवन के 


(१) बूढ़ा (२) भारी तौक़ (३) उपपत्ती (४) कुँवारी (५) नग्न (६) कामबा' 
(७) व्यभिचार । 


अन्चरांट्रीय विवेक डक 


को बढ़ाने के लिये अवश्य अयलत्न करेगा। भरेश कुमार शाद' ने पंजोवाद के 
विस जन से अ्रफुज्चित होकर चौन की स्वतंत्रता में जीवन का शंगार होते देखा 
था। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से चीन की भूमि को बधाई दी थी। चौज के सुपर 
की इस सफलता के अक्सर पर उन्होंने लिखा था --- 


तेरे फ़ाकाकश' बच्चों ने 

कितसा भारी काम किया है 

खेल के अपने ख़न को बाजी 

तेरे दिल का जखूम सिया हैं 

दुनिया सर के इनसानों को 

जीने का पैग़ाम दिया है 
दुनिया भर में गँज रहा है, माऊ और सनयात का नाम 
लाल सलाम ए चीन की धरती, चीन को धरती लाल सलाम 


उ्यूं कवियों ने चीन की स्वतंत्रता पर प्रसन्षता श्रकट करते हुये बहुत सारी 
कवितायें कहो हैं जो आज चीनी आक्रमण के वाद उसके उद्देश्यों पर एक 
बिडस्थनापूर्ण व्यंग्य का काये कर रही है ! वासिक को “संज़िल के क़रीब” 
अहमद राही की “निगारे चीन परवेज्ञ शाहिदी की 'याँगसी को सलाम' 
इत्यादि कविताय इस विषय पर साथंक प्रयास के रूप में अस्तुत की जा 
सकती हैं। 


(२) कोरिया ३--दूसरे महायुद्ध के अन्त में अमरीका, बरतानिया, 
चीन और रूस ने यह तय किया कि कोरिया जो १६०४ ई० से ही जापान 
के अधिकार में चला गया था अब स्वतंत्र कर दिया जाये। परिणास स्वरूप 
इसे दो भागों में विभाजित करके अमरीका और रूस के सिपुर्द कर दिया 
गया। इसका मनशा यह था कि दोनों देश अपने-अपने तौर पर कोरिया को 
आज़ादी के मार्ग पर लगा दें। अमरोका और रूस दोनों ने अपने चेन्नवालों 
को सैन शिक्षा एवं यंत्र दिये । रूख बालों ने पहल करके उत्तरी कोरिया वालों 
को १६४७ ई० के अन्त तक पूर्ण स्वतंत्रता दे दो और अपने देश को 
चले गये किन्तु अमरीका ने अपना अधिकार बाक़ी रखा | इस बात ने कोरिया 


(१) भूरे १ 
फ्रा० नंणए प्र३ 


श्र आधुनिक उूँ काव्य-लाहित्य 


वालों के दिलों में शंका पैदा कर दी और उत्तरी कोरिया बालें दक्षिणी 
कोरिया को स्व॒तंत्र करने के लिये तुल गये। २९ जून १३६४० को उत्तरी 
फ्लोरिया ने अपनी सेना देक्िस की और रवाना कर दी। अभरीका ने 
सोचा कि यह आक्रमण रूस की असुमति से हुआ है। इसलिये उसने 
सुरक्षा समिति में विरोध किया। सुर्ज्ा समिति पर अमरीका का अभाव था 
इसलिये वह अमरीका की सहायता के लिये तैयार हो गईं। शान्ति के नाम 
पर उसने अपनी सेना को सौ उचचरी कोरिया से लड़ने का आदेश दें दिया 
और इस तरह न सिर्क्क दक्षिणो कोरिया की राजधानों सीवल फिर वापस 
मिल गई बत्कि उसी वे नवम्बर तक पूरा कोरिया भी आधौनता सें आगया । 
अपनी स्थिति को पूरी तरह सुदृद करने के खिये अमरीका और उसके 
साथियों की फ़ौजें मनचूरिया की सीमा पार करके आंगे बढ़ने लगीं तो चीन 
अपनी सीमा को सुरक्षित करने के बहाने लडाई के मैदान में कूद पढा। 
चौन उत्तरी कोरिया का हमदर्द बनकर भेड बकरियों को तरह 
सिपाहियों को कटाता हुआ आगे बढता चत्ता गया और अपनी पग्रसारवादी 
भीति को सफन बनाने मे जी जान से जुट गया। अपने सबल शअयासों के 
बावजूद वह अपने इसदे मे पूरी तरह कामयाब न होसका । अमरीकी फ़ौजों 
की ताकत का उसे एहसास होगया । एशियाई दुशों में कुछ ने--जो चौन के 
नापाक इरादे से परिचित नहीं थे--अमरीका की आलोचना भी की। आरत 
ने इसे विश्वरशांति के लिये एक चेतावनी समझा और जलूदु से जल्द इसे समाप्त 
कराने की चेष्टा की | उसकी यह कोशिश सफल रही और अन्य देशों के 
सहयोग से संधि होगई । इस प्रकार वह अग्नि जो लगभग एक बच से बाता- 
भरण में भय की भावना ओत्साहित कर रही थी अपने अन्त को पहुँच गईं । 


उ्दूँ कवियों की सहानभूति सदेव की तरह इस बार भी स्वतंत्ञता प्रेमियों 
से रही | उन्होंने कोरिया पर होने चाले अत्याचारों को मानव-जाति के लिये 
[नम्दनीय समझा | किसी देश को उसके चासियों से छीन कर युद्धस्‍्थल 
बनाना उन्हें सहन न हुआ। उन्होंने कोरिया के योदाओं को अपनी शुभ- 
कामनायें भेजी और उनके साहस की प्रशंसा की । अल्ली सरदार जाफ़री की 
कविता 'कोरिया' इस सम्बन्ध सें विशेष स्थान रखती है--- 


कोरिया जँग के बादुल मे तढूपती बिलली 
कोरिया अप्न के परचम की जवाँ अंगड़ाई 


अन्तराष्ट्रीय विवेक 


कोरिया लाखों गरजते हुये नक़्क़ारों से 
शोर में हँसती हुईं गाती हुई शहनाई 


मौत लाख आग के और ज़हर के बस बरसाये 
ज़िन्दगानी तो मिटटी है न मिटेगी हरगिज्ञ 
चाहे संगीनों के जंगल हा कि तोपों के पहाड़ 
अछ की फ़ौज रुकी है म रुकेगी हरगिकज्ञ 


बच्चे आते हैं खेलौनां को सजाये हुये फ्रीज 
ओरतें आँखों में ऑसू के शरारें* लेकर 
'डैन्कों का हैं टरकटर की जबीनों प जलाल' 
परचम उड़ते हैं हथेली प सितारे लेकर 


: थाद्‌ है हमको हर इक ख़ून के क़तरे का हिसाब 
क़ज्े इक, दिन ये द्ूसन को छुकाना होगा 
आज सोते हैं मसोलेनी व हिटलर जिससे 
कल उसी क़व् में औरों का ठेकाना होगा 


ए क्रिमअरसीन की नज़रों की जयाई हुई क्रौम 
खाक में कौन मिलायेगा जवानों तेरी 
दासताँ तेरी हर इक दिल प दिखी जायेगो 
साय बच्चों को सुनायेंगी कहानी तेरी 


मेरे बच्चों की चमकती हुई आँखों की हँसी 
मेरे माशूक्ा के, आँचल की लरजती हुई छाँच 
सब तेरे साथ है सब, बोलते गाते हुये होंट 
उठते लहराते हुये हाथ थिरकते हुये पाँव 
अम्न की छोँव में मैंदाँ से सिपाही पलटे 
सूनी शोदों में मोहब्बत की बहार आजाये 
बाप को अपने बुढापे का सहारा मिल जाये 
माओों के दर्द भरे दिल को क़रार आ जाये 





(१) अग्नि-शिख (२) वेभव । 


३ 


१०० आधुनिक उदो काव्य-साहित्य 


औैफ़ी! आज़्मी को कोरिया को जचता की ललकार में वह झुता दीख 
पड्ी जिससे उन्होंने बबीन जीवन के निर्माण की आशा का अजुभव किया । 
उनको असिद्ध रचना 'कोरिया का नारा' उन नवयुक्‍कों का उत्साह भी 
लिये हुये है जिन्होंने साम्राज्यवादियों के अव्याचारएएं वावावरण में आँख 
खोली है ! इस अबुभव से ओत-ग्रोत उनकी कविता में बडा ओज और 
साहस मिलता है ! े 
ख़ँँ-ख़ार फ़रानको के बेटों 
अय हस प न फ़तह पा सकोगे 
स्पेन नहीं ये कोरिया है 
इसको न जला-मिंदा सकोगे 
तारीख़ का रुख़ बदल दिया है 
ये अहेदु', य॑ चक़्त है हमारा 
जो मौत से लड़के जो उठे हैं 
थो मर न सकेंगे दोबारा 
सीनों को ख़राश ही न देखो 
माथों प बल पड़े हुये हैं 
रद्‌डं में गिराये थे जो लाशे 
सीयुबल में वो उठ खड़े हुए हैं 
कल जिनके सिये थे होंठ तुमने 
पो शोला-ज़बान' हो ग्रये हैं 
बरछों प जिन्हे उठा लिया था 
बच्चे वो जवान हो गये हैं 
आज ऐसी सज्ञा मिक्केगी तुमको 
दुनिया न सितस का नाम लेगी 
अपना ही नहीं, ये कोरियन क़ौम 
हर कौम का इनवेक़ासरे लेगी 
उसको न हिला सकेंगे भौंचाल ' 
मैदाँ में जो पाँव गड गये हैं 
गाड़े थे जो सर क़दम कदम पर 
धरती में वो जद पकड़ गये हैं 


(१) काल (२) अग्निवार्ता (३) बदला ! 


हसीन 
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अब कुछ न यहाँ मिलेगा तुमको 

अपने ही वस्मों से पेट भर लो 
घर जो जला दिये थे इन्हीं मे 

क़बरों को जगह पसन्द कर लो 
है फ़्तेह का इन्तेजार तुमकों 

और भौत तुम्हारी जुस्तुजू* में 
इनसों का लहू बहाने बालों 

बह जाओगे तुम इस लहू में 
सदियों की लगी भडक उठी है' 

तपते हुयओं एशिया से आयो 
न्‍्यूयाक में लो पनाह जाकर 

भागों अभी कोरिया से भागों 


कोरिया की परिस्थितियों फे प्रति सहाजुभूति प्रकट करते हुये अन्य कवियों 
ने भौ विचार अकट किये है। वामिक्र' जौनपूरी ने 'सहारे' और गालाम 
ब्वानी ताबाँ ने कोरिया के जाँबाज़ों से! के शीर्षक से सुन्दर कवितायें 
कही हैं | इनके अलावा जॉँमिसार अख़तर' की कविता शुमाली कोरिया! 


भी इस निषय पर अ्रद्धितीय है-- 


कोरिया ! तेरे जमहूर* जागे 

तेरे लाखों किसान और मज़दूर जागे 

चल पड़े हैं दकिन की तरफ़ 

सफ़-ब-सफ़नर 

आज तेरे जबाँ हौपला और जियाले सिपाही 

एटमसमी बस की धमकी न काम आ सकी 

जुलमतों ने तेरे गिर्द क्या क्या न डाले थे घेरे 

रोशनी के सोक़ाबिल सगर ठहर सकते थे कब तक अंधेरे 
आज सारी जमीं तेरी अपनी ज़ञमीं है 

आज सौवख के बाग़ तिए्जून के गुलसिाँ सुख हैं 
एशिया की ज्मी सामराजी लछुद्देराँ प अब तंग है 
जिनका ले-दे के कोई सहारा अगर है तो बस दौपरी जंग है 


(१) जिज्ञासा (२) क्वता (३) पंक्तियों की पक्तियाँ 


१०२ आधुनिक जढ़ूँ काब्य-साहित्य 


कोरिया ! जंग के देवताओं से कह दे 

आज तख़रीब' के इन ख़ोदाओं से कह दे 

अम्न की फ्रौज के सामने तौसरी जंग का कोई इंमकाँ नहीं है 
आज इनसान इनसान है, आज इनसान हैवाँ* नहीं है 

हाँ बढ़ेजा कि कुछ देर का और थे अरसण-रज़्म * है 

जिन्दूबाद एु अमर कोरिया तेरे दिल में कुछ अरसेव का अज्म है 


(३) इन्डोनेशिया :--छोदे-छोटे द्वीयों में बदे हुये इन्डोनेशिया के 
सात करोड़ व्यक्तियों में स्वराज्य की इच्छा सर्वप्रथम १६०८ सें प्रकट हुई । 
१६०८ ही में दीमाकारटा, मेडिकल कालेज के विद्याथियों ने पोढ़ी एुठामों 
के नाम से शक संस्था की स्थापना की थी जिसने राजनीति के अतिरिक्त 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के लिये विशेष रूप से कार्य-क्रम बनाया था। 
हसके बादु समय समय पर विभिन्न विचारधाराओं के लोगों ने अनेक संस्थाओं 
को जन्म दिया । धामिक उद्देश्यों के लाथ 'सरकत इंसलास' ने १६११ में 
और राष्ट्रीय को अधानता देते हुये इनडश पार्टीज़” ने १६३२ में का्ये 
प्रारम्भ किया । इन्डोनेशिया वासियों का यह राजनीतिक संघर्ष वहाँ के 
साम्राज्यवादी ड्चों को सहन न हुआ और उन्होंने बल्लात्‌ दुसन काय मारंभ 
कर दिया परन्तु इससे स्वतंत्रता कौ चिन्गारी ज्वाला बन गई और १8१४ ई० 
में एक विद्वान युवक समाऊं के नेतृत्व में इंस्ट इडिया शोसल डेमोक्रेटिक 
एसोसियेशन की नौव पड़ी | यह संस्था पूर्ण रुप से माक्संवाद की प्रेमी थी 
ओर प्रत्यक्ष रूप में साम्यवादी विचारधारा रखती थी। डच सरकार इस 
संस्था से सबसे अधिक घृणा करती थो अतः इसके लेता को ही देश से 
निकलवा दिया। इसके बाद डा० सुकर्ण ने इन्डोनेशियन नेशनल-पार्टी! 
की स्थापना कौ। यह संस्था साम्यवाद्‌ को अपना लक्ष्य न बनाकर 
'स्वतंत्र हन्डो नेशिया' की इच्छुक थी परन्तु शीघ्र ही यह संस्था भी विसर्जित 
कर दी गई । 


इन्डोनेशिया के स्वतंत्रता-आन्दोलन की गति में तेजी डस' समय आई 
जबकि १३8३६ में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने वहाँ की अनेक छोटी-छोटी 
राजनीतिक पाटियों को 'येपी फ्ेडरेशन! के नाम से एक कर दिया । इस संस्था 


७6537 पप् आपदा का कमर रक कट बसपा पहन पक यह थक हम न ली नकली 2 डक 


(१) विनाश (२) पशु (३) संग्रामस्थल । 
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ने सबसे पहले स्वराज्य की माँग की जिसे डच सरकार भी टाल न सकी । 
इसके बाद ही १8४२ के जापानी आक्रमस से इनन्‍्डोनेशिया के जोवन पर 
विशेष अभाव डाला। डच ज्ातियाँ भाग गई और उनके स्थान पर जाचातनी 
अधिकार हो गया । इस ऊहापोह में इन्डोनेशिया वासियों को राज्य-कार्य में 
विशेष महत्व प्राप्त हों गया । १६४४ में अमरीका ने जापान को पछाद दिया 
तो इन्डोनेंशिया के भाग्य खुले और १७ अगस्त १६४९ को आान्‍्ड नेशनल 
शसम्बली' ने गणतंत्र इन्डोनेशिया की घोषणा की। डच साम्राज्यवादी 
यह कड़वा घूंट गवारा न कर सका ! अब अन्य एशिया के देशों के हृदय में 
भी इन साम्राज्यवादियों के ग्रति घुणा पैदा हो चुकी थी। भारत ने 
विशेषकर इन्डोनेशिया के आन्दोलन को सहयोग दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ 
में उसके गगणतंन्न राज्य से सम्बन्धित भागों के महत्व को समझाया | परिणाम- 
स्वरूप ३० विसम्बर, १६४६ से इन्डोनेशिया भी हमारे अन्तराष्ट्रीय विरादरीं 
का सदस्य है । 


भारत के सहयोग के बाद उद़ूँ ऋषियों को इन्डोनेशिया के लोगों से 
विशेष सहानुभूति हो गई थी । उन्होंने साम्राज्यवादियों के अत्यात्षार पर 
कवितायें भी लिखी | अपनी रचनाओं द्वारा उन्होंने वहाँ के लोगों को 
बताया कि मानवता की रक्षा के लिये इस युद्ध में चह भी उनके साथ बराबर 
सम्मिलित है। गुलाम रब्बानी ताबाँ” की कविता “इन्डोनेशिया' अपने 
दामन में दो जातियों की वह सल्निकटता लिये हुये है जो लाखों मील दूर 
रहने पर भी इन्सान को एक रखती है--- 


एक गिरते हुये साथी ने पुकारा है मुम्हे 

दूर मशरिक के ख़ेयाबानों* से 

आज आहों की कराहों की सदा आती है 
उसका दुश्मन भो वही है जो मेरा दुश्मन हैं 
तोच सदियों का पुराना दुश्मन 

जिसके दामन प अभी तक है जवानों का लहु 
सरफ़रोशों का शहोदों का लहू 

आज उस ख़्ून का बदला मुमे ले लेने दो 
मेरी तलधार अभी प्यासी है 


(१) क्यारियों 2 कबीरों।. 
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चाट लेने दे उसे मशरब्री कुत्तों का छहू 

आज ज़ुलमत' की फ़सीलो' को नर्गूसर) कर दे 
य॑ँ मिटा डालें कि हलका-सा निर्शां भी न रहे 
एशिया रश्के-गुलिस्ताँ हो जाये! 


अन्य कवियों ने भी इस्डोनेशिया को जनकान्ति के श्रति श्रद्धा अकट को । 
ने इसे एशिया के जीवन के लिये एक शुभ प्रमाण समझते थे। डदाहरणाश्थ 
सरदार इलहाम की “इन्डोनेशिया' और ज़ञमीर जाफ़री की 'मरदीका' देखी जा 
सकती है। इच रचनाओं से वहाँ की जनता के जागरण को पूर्व के सौने से 
नये सूर्य का उदय बताया गया है । 


(४) इंरान :--दूसरे महायुद्ध के बाद ईशान जर्सनी के प्रभाव से निकल 
कर एकतावादियों के अधिकार में आ गया । रूस के प्रयेश ने आज्र- 
बाइज/न पर ख़ास असर डाला और कम्युनिस्ट पार्टी कायम हो गई। यह 
बात ही अमरीका आदि देशों को पसन्द न हुईं थीं कि ईरान से जाते जाते 
रूस ने अपना क्‍या सम्बन्ध स्थापित कर लिया । रूस और ईरान में एक बयी 
सन्धि स्थापित हुई जिसके अनुसार यह निश्चय पाया कि ईरान पचास वर्षों 
तक झूस को तेल दिया करेगा । इस सम्बन्ध ने अमरीका को बौखला दिया 
और उसने तुरन्स ईरान से एक और संधि अपनी इच्छानुसार कर ली। ईरान 
का साम्यवादी दुख इससे चिढ़ गया ओर देश में विद्रोह होने लगा। ईरान 
का प्रधान मंत्री इस श्रान्दोलन के ख़िलाफ़ था । किन्तु डा० मुहम्मद मुसहक़ के 
अधान मंत्री होते ही! वातावरण बदल गया और वेल की कम्पनियों के 'राष्ट्रीय- 
करण की घोषणा हो गई । बस्तानिया के प्रधान मंत्री चचिल को यह बात 
बहुत खली और युद्ध करने के लिये तैयार हो गया । संयुक्त राष्ट्संघ में भी 
चीख़-पुकार सचाई लेकिन कोई नतीजा न निकला। अमरोका वालों ने जब 
अंग्रेज़ों से मैदान साफ़ देख तो इंगनी सरकार को लालच देकर मिला 
लिया। परिणामस्वरूप सारे देश में विद्रोह झुझ हो गया। विद्यार्थियों ने 
विशेष कर भारा ल्षिया और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि बादशाह और 
डसकी मल्का को जान बचाकर भागना पड़ा । उस ससय ऐसा अजुसान हुआ 
कि शायद पररान में भी गणतंत्र राज्य स्थापित हो जाय । किन्तु अपनी भौगो- 
लिक स्थितिनुसार ईरान का जो शांति एवं युद्ध दोनों दशाओं में अत्यन्त महत्व- 


5] नन आओ नण5 


(१) अत्याचार (२) दीवारों (३) सिर क्ुकाये हुये । 
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पूर्ण है। इस प्रकार स्वतत्र हो जाना साम्राज्यवादियों को केसे सहन हो सकता 
था | अमरीका ने ख़ज़ाने का मुँह खोल दिया । लोगों से उत्तका ईमान ख़रीदने 
के लिये अधिक से अधिक घन दिया जाने सगा । नतीजे में ईरान की सेना ही 
अमरीफा से मिल गई। राष्ट्रीय आन्दोलन कुचल डाला ग्रया। हज़ारों 
विद्यार्थी तलवार के घाट उतारे गये और बादशाह अपनी मलका सहित वापस 
आ गया | डा० पुसदक़ पर बशावत का इलज्ञाम रखकर फ़ौजी अदालत मं 
झुक्ृद्सा चत्लाया गया। जहाँ पर उस बूढ़े देशभक्त को उसके साथियों 
सहित अव्यु-दश्ड दिया गया। इस अत्याचार से पूरे संसार में हाहाकार मच 
गया | इस वेदनामय क्रृत्तान्त से संसार का अत्येक समझदार व्यक्ति प्रभावित 
होगा | उर्दू का फ़ारसी से जो सम्बन्ध है उसके अजुसार उर्दू वालों को इराव 
का संघर्ष अपना मालूम होना आश्चर्य की बात नहीं । विद्याथियों के इस 
प्रकार भारे जाने से संसार में कोखाहल सच गया। जदबूं कवियों ने भी 
उनके प्रति सहाजुभूरि प्रकट की । फ़ेज़ अहमद 'फ़ेज़' ने 'ईरानी तोलबा' के 
शौपक से उनको सस्बोधित करते हुये एक सुन्दर कविता कही और उनके 
उत्साह पर अपना स्नेह दिखाया--- 


ये कौन सख्ी * हैं 

जिनके खह्ू की 

अशरकफ़ियाँ छुन-छन, छुन-छुच 

धरती की पेहम* प्यासी 

कशकोल + मे ढलती जाती हैं 

कशकोल को भरती जाती हैँ 

ये कौन जवोँ हे अज्ञें-अजम 

ये लख-लुट 

जिनके ज़िस्मों की 

भरपूर जवानी का कुन्दुन 

ये ख़ाक में रैज्ञा-रेज्ञा है 

थे कूँचा-कंचा विख्वरा है 

ए अज्ञे-अजम, ए अर्ज़े-अजस ! 
् क्यों नोच के हँस हँस फेंक ठिये 
छः द्वानी (२) बशाबर (३) भीख के कटोरे (४) ईरान की भूमि । 


फण नुफऊ पृ 
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इन आँखों ने अपने नीलम 
इन आँखों ने अपने मरजाँ 
इन हाथों की बेकल चाँदी 
किस काम आईं, किस हाथ लगी ? 
शए पूछनेताल्ले परदेसी 
ये तिफ्लो-जत्री * 
उस नूर के नौरस मोती हैं 
उस आग की कच्ची कलियाँ हैं 
जिस बैठी नूर और कडवीं आग 
से मुल्म की अन्धी रात में फूटा 
सुब्हे-बरा|बत का गुलशन 
और सुब्ह हुई मन-मत, तन-तन 
इन जिस्मों का चाँदी-सोना 
इन चेहरों के नोलम, भरजोंँ 
जगमरा-जगमण, रख़शॉ-सज़शाँ * 
जो देखना चाहे परदेसी 
पास आये देखे जी भर कर 
ये ज़ीस्त की रामी का कमर 
ये अज्ञ की देवी का कंशन 
ईरान वासियों के राजनीतिक वियेक में बड़ा बल था | देश की बदलती 
हुई स्थिति से आशा होती थी कि अब वे अपने उद्देश्य में अवश्य सफल 
होंगे । गुलाम रघ्बानी 'ताबाँ' अपनी कविता ईरान' में बहाँ के भविष्य के 
प्रति बहुत आशाप्रद हैं-- 
नज़र तो आने जगी ज़िन्दगी के कुद आसार 
खुला तिशाे-सहेर* खक्तमतोंर की वादी में 
सजा है मयकदा' ख़ब्यास का बतरक्े-नवर् 
बहार आई है फिर बोसताने*-सआदी में 
अवास जाग उठे हैं-सलोला न पायेंगी 
_... ७0 उदेशार चादओ्रोन्‍्यैया" की लोरियोँ इनको _ 
(१) बूढ़े और जवान (२) दीप्रमान (३) अभात की पताका (४) ऋन्धकार 


५४) मधुशाल्ा ($) नई तरह से (७) सादी ,के डपबन, बीस्ताँ सादी 
पुस्तक भी दे (८) वादा और विश्कासन १ दी की एक 
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नये शऊर' ने गरमा दिये है क़ल्यों-जिगर 
ख़रीदु अब न सकेगी तिजोरियाँ इनको 

समझ चुके हैं दो शातिर फ़िरंगियों की चाल 

फ़रेब उनकी सयासत का अब न खायेंगे 

भला ये रोसतमो-सोहराब के जियर-गोशे ३ 

जलील भीदड़ों कौ भपकियों सें आयगें--? 
अभी तो शुक से पीछा कटा नहीं है मगर 
हरीस-नज़रों से तकना हैं दूसरा सैयाद' 
हज़ार दावाए-तामीरे -छ्ुल्द के बावसक् 
चमन में आय लगा देगा ये जहीम-नज्ञाद ५ 

जहाने-नव” से बसद इृहआये-रब्तें-दिली * 

सलाम झआ आते हैं, ताज़ा फ्याम आते हैं 

मगर ये ख़्ब समझते हैं साकिनाने-चमन * 

कि हर पयाम के परदे में दाम आते हैं 
ये तेल तेल नहीं ख़्नेग्रमे). मआदन है 
न पीने देंगे लहू अब सफ़ेद जोंकों को 
बुकाना चाहें जो तूफान शसए-आज्ञादी' 
तो बढ़ के सीनों प रोकेग तुन्द फ्ोंकों को 


न ० मौम० राशिद ने ईरान में 'परदेसी' के शोरषक से तेरह मुक्तक 
हैं। बौद्धिक रूप में उनके विचार उन लोगों से भिन्न हैं जिनकी 
ये अभी आप देख चुके हैं परन्तु वे भी ईरान के राजनैतिक ऊहापोह 
भावित हैं-- 

मशरिक्र के इक किनारे से दूसरे तक, 

भेरे वतन से तेरे वतन तक, 

बस एक हो अनकबूत * * का जाल है कि जिसमें 

हम एशियाई असौर* * होकर तड़प रहें हैं ! 

मंग्रोल़ की सुब्दें-ज़फिश* * से 
३) विवेक (२) हृदय (३) जिगर के टुकड़े (४) लल्चाई नज़रों (४) शिकार 
धवर्ग की रचना का दावा (७) नरक-प्रकृति (८) नये ससार ६६) द्वार्दिः 
शव के दाने (१०) चमन के रहने वाले (११) आज़ादी का दिया (१२) मकई 
केंदी (१४) ख़ न डगलने वाली सुबह । 
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फरंग' की शासे-जॉसताँ तक 
तड़प रहे हैं 
बस एक ही दूं की दवा से पक 
और अपने आल! मे-जाँगुज्ञा* के 
इस इशतराके-गरॉबहा * ने 
हमकी इक दूसरे से अबतक 
क़रीब होने नहीं दिया है 
हेरान के स्वतंत्रता का वृचान्त आग और ख़्न से भरा हुआ है। व्याग 
एवं बलिदान के उत्सर्ग में बहुत से लोगों वे अपने प्राण निदछ्धावर कर दिये । 
हुसैन फ्ातिमी उन्हीं भाग्यवान्‌ महापुरुषों में से एक हैं जिनके लह्ू की बंदों 
से आज ईरान का स्वतंत्रता-आन्दोलन शक्ति अहण करता है। उनको 
अद्धांजलि अर्पित करते हुये उर्दू कवियों ने अहुत कुछ कहा है। डदाहस्णार्थ 
ताहिर दानयाल हलैंन फ़ोतिमी' को स्नेह के फूल पेश करते हुये कहते हैं-- 
आज सोहराबो रुस्तम की ऑजाद को 
फिर से तलक़ौन* की जा रही है कि तुम 
रहजनों* , डाकुओं की बका के लिये 
ख़जरे-जुस्म को और सैकलप करो 
माओं का प्यार बच्चों की मासूमियत 
ु नाज़नीनों' की उशवागरी!* लूट लो 
हु क़ल्ये शीरीं भी शम्रशान भूमी बने 
भेरते-कोहकत भी न बाक़ी रहे 
और युल्िस्तावे-सआदी प थूरिश करें 
शेरे-ख़याम का मयकदा * * लूट स्ते 
और चमन दर चमम वादियाँ रेशज़ारों  * में तबदील हों 
उर्द कवि स्वतंत्रता के पूर्व भी संसार की राजनीति में द्विलचस्पी लेते 
थे। उन्होंने पराधीनता में भी ग्रतिदष्धों के होते हुये सी अस्तर्राष्टीय सम- 
स्थारओं पर विचार ग्रक्रट किये है । स्व॒तंत्रता के बाद जब ख़याल आज़ाद हुये 
तो जनसाधारण में भी अन्तर्राष्ट्रीय चिवेक पैदा हुआ । इस विवेक के. समर्थकों 
“7 हा म्नददेश (९) ज्ञान सताने वाली शाम (0 आण सुखा देने बाज चुख 


भूछ) मूल्यवाच सहयोग (४) संतान (६) दीक्षा (५) ठगों (८) क़लई (९ सुल्दरियों 
(१०) जादूगरी (११) मधुशाला (१२) रेतजास्थज्ञों । पक 
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में उर्दू के बहुत से कवि उल्लेखनीय हैं। उन्होंने समस्त संसार पर होने वाले 
अत्याचारों को अपने ऊपर समझा | एशिया, विशेषकर विदेशियों के पैरों के 
तले रॉदा जा रहा था, अतः जब उससे स्वतंत्रता की भावना जाग्मत हुईं तो 
हमारे कवियों ने उनका स्वायत किया | इस एशियाई आन्दोलन की सहास- 
भूति में लिखी गई कविताओं की उदू में कमी नहीं है। इन रचनाओं का 
सिहावलोकन आपको इस अध्याय से भी हो गया होगा । इंन देशों के 
अलाबा भी बहुत से देशों के प्रति श्रद्धा अ्कट की गई है । इस अकार की रच- 
नाओं में तुर्कों के महान कवि नाज़िस हिकमत पर सरदार जाफरी की '्िन्दी 
अज्तिन्दाँ' और फ़ारिंग बोखारी की 'नाजिस हिकसत, सलाया के विषय पर 
अमीर जाफरी की सलाम मलाया', ईराक की नई सरकार के स्वागत में 
नाज़िश भ्रतापगदी छो क़राफ़ला बनता गया, राष्ट्रमण्डल पर क्लारिग बोखारों 
की  दौलते-मुशतरक' इत्यादि कवितायें मुख्य हैं। भारत के पडोस मे ही 
भत्ताया; दिन्द-चीन, बरसा इत्यादि पर साम्राज्यवादियों ने जिसपर आशिपत्य 
जमा रखा था' उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हमारे देश में हो रही थी । वहाँ की 
जनता जिस संकल्प के साथ स्वतंत्रता के लिये संघर्ष कर रही थी उर्दू के 
आधुनिक युग का कवि उससे अपरिचित नहीं था | वामिक जौंनपुरी ने चैलेंज 
है उसके विरोधियों को चेतावनी देते हुये कहा है कि अब वे सजग हो गये 
है, बलवन्त हैं | साम्राज्यवादी शक्तियों कि नर पशु उन्हें बहुत दिनों तक 
अपने अधिकार में नहीं रख सकते --- 


बल्वन्त हैं हम बल्वन्त हैं हम 
मजबूर नहीं, मजबूर नहीं 
ताक़त है हमारे बाज़ू में 
हम लड़ने से माज़्र* नहीं 
आखसा नहीं टक्कर लेना हुर्स्थित' के मेअसारों* से 
जो जंग करेगा सर होगा हम लोगों की तलवारों से 
हम हैं भगत जिस आज़ादी के उस देवी का तू दुश्मन है 
जिस रोटी के हकदार हैं हम उस रोटी का तू रहज़न है 
हम तोप से भिड्ने बाल हैं, हम आग से भिचने वाले हैं 
हम चौकरशाही फ़रौजों के सीने प दहकते छा हैं 


३१० आधुनिक उदूं काव्य-साहित्य 


अग्नेज्न हो तू था अमरीकी या फ्रांस के बीसार अफ़रंगी 
डालर की मद॒द से नाम्ममकिन छीन्‍ना अपनी आज़ादी 
बलबन्त हैं हम, बलवन्त है हम 

मजबूर नहीं--मजबूर नहीं 

ताक़त है हमारे बाज में 

हम लड़ने से माज़्र नहीं 


पुशिया की तरह अक्रौका पर भी बहुत अत्याचार हुए हैं। उसका नाम 
सभ्य देशों की सूची से इस ग्रकार काट दिया गया था कि मिस्र जेसी सभ्यता 
रखने वाला महाद्वीप भी अत्येक सम्मान खो बैठा । लोगों को बन्दी बनाया 
जाता और उन्हें उत्तकी स्त्रियों समेत मलनुष्यता के व्यापारी बाज़ार में 
बेचा जाता । धनवान उनको नौलास की बोलियों में दाम लगाकर ख़रींदते 
और पशुओं की तरह डबसे कास लेते । सभ्यता के नाम की पूजा करने वालों 
का यह आदर्श कितना विचित्र है ! धीरे-धीरे परिस्थितियों ने करवट बदलना 
शुरू की। अफ्रीका में भी जीवन के चिह्न देखे जाने लगे। उन्हें अपने 
अधिकारों के लिये जान को बाज़ी लगानी पड़ी और इसका सिलसिला आज 
तक जारी है। उदूं का आधुनिक कवि अफ्रीक़ा के जागरण से प्रसन्न है ! 
उसमें उल्लास है | यह जानता है कि अब अफ्रीकी जनता आत्म-सम्भान को 
समझ रही है | अब उन्हें अधिक दिनों तक पराधीन नहीं रखा जा सकता। 
फ़ेज अहमद फ़्ञ एक ललकार देते हुये कहलते' छठ ब्न-- 04. (/07059990४2१ 


आ जाओ मेंने सुनली तेरे ढोल की तरंग 
आ जाओ, मस्त हो गई मेरे लू की ताल 

आ जाओ घफ़रीक़ा' 
झा जाओ, मेने ढोल से माथा उठा लिया 
आ जाओ, मैंने छोल दी आँखों से ग़म की छाल 
आ जाओ, मैंने दुर्द से माथा उठा लिया 
आ जाओ, मेंने नोच दिया बेकसी का जाल 

आ। जाओ, पएफ़रीक़ा' 
पंजे में हथकडी की कीं बन गई है गुज़ं 
गरदन का तौक़ तोड़ के ढाली है मैंने हाल 

आ जाओ एफ़रीक़ा' 
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जलते हैं हर कछार सें सालों के मथ-नैन 
दुशमन लहू से रात की कालिक हुई है लाल 


हक. 


आ जाओ एफ़रोका' 


धरती धडक रही है मेरे साथ एफ़रीका 
द्रआ धिरक रहा हैं तो बन दे रहा है ताल 
में शुफ़रीक़ा हूँ, धार लिया सेने तेरा रूप 
में तू हूँ, मेरी चाल है तेरी बबर की चाल 
आग जाओ एफ़रीक़ा' 
आओ बबर की चात्त 
आर जाओ एफरीक्ा' 


(५) मिस्र :--अफ्रीक़ा के जागरण को कथा मिल से शुरू होती है। 
मिल्न देश के नियासी जो पाप।/श युग से चूव अपनी सम्यता एवं संस्कृति के 
लिये विश्यात थे, पराधीनता के तिरस्कार से उत्तेजित हो उठे । जनता में 


राष्ट्रीय विवेक ने जन्म लिया और साम्राज्यवादियों के अति घृणा की भावना 
विकसित होकर छा गई। 


मिस्र की पराघधीनता का कारण वहाँ के शासकों की आपसी कलह थी। 
विदेशियों ने उनमें ग्रह-युद्ध देख कर लाभ उठाया और सर्चभ्रथम नेपोलियन 
ने आक्रमण करके मिस्र को तबाह व बरबाद कर दिया । तुकों ने उसका 
मुक़ाबिला किया और वरतानिया की सहायता से नेपोलियन को वापस लौटने 
पर विवश कर दिया । नेपोलियन का आक्रमण मिख्र के इतिहास में कई प्रकार 
से महत्वपूर्ण है। इससे एक लाभ भी हुआ । फ्रांसवासियों ने अपने देश की 
कला को श्रोत्साहन देने के लिये मिस्र में बहुत सी जगहों पर खोदाई कराई 
जिसे देख कर सिख वालों में अपने देश एवं जाति के प्रति गव की भावना 
प्रोत्साहित हुईं । उन्होंने देखा कि प्राचीन काल में वे क्या महत्व रखते थे 
छौर अब उनकी क्‍या स्थिति है। ऋतस मिल से पुरा लाभ उठाना चाहता 
था। उसने स्वेज्-लहर की खोदाई की योजना बनाई और इसके हारा 
एशिया व अफ़रीक़ा पर अधिकार पाने का स्वप्त देखा | सिख स्वेज़ की खोदाई 
के कारण आर्थिक संकटों से भी पद और कई बार हड्तालों के कारण हर- 
जाना भी देना पद्ा बरतानिया शुरू में इस योजना का विरोधी यथा परन्तु 


११२ आधुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


नहर कौ मैयारी के बाद उसने महसूस किया कि पूर्वीय देशां पर राज्य करने 
के लिये यह नहर बहुत ज़रूरी है। उसने मिख के शासकों से साज़-बाज 
कर्ता शुरू किया और अ्रन्‍्त में अपने उद्देश्य में सफल भी हुआ ! मिली 
शासकों ने वहुत थोड़े दामों पर स्वेज्ञ कम्पनी के हिस्से बरतानिया को 
बेच दिये । 


स्वेज् पर अधिकार पाने के बाद बरतानिया मित्र के शासन में भी टॉँग 
अदाने लगा । मिल्री जनता अब जागरित हो चुकी थी। उन्हेंने इसके 
ख़िलाफ़ जन-आन्दो जन चलाये। साभ्राज्यवाद मोरचे बदल-बदल कर खड्ता 
रहा परन्तु जनता की आवाज़ दवाथे न दयी। वे स्वेज्ञ पर पसच्छिस-वासियों का 
अधिकार अपनी पराधीनता की निशानी समकते थे | अत्तः बहाँ के प्रिय नेता 
जनरल वाभिर ने जनसरकार की सत्ता समालते ही घोषणा कर दी कि स्वेज 
मियां को खोपदी पर तैयार हुई है । वही उसके एक मात्र अधिकारी हैं| 
स्वेज़ के इस प्रकार राष्ट्रीयकरण पर साम्राज्यवादी बौखला उठा और स्वेज़ की 
रक्षा के बहाने सिल्ल पर आक्रसंण कर दिया । मिस्र अपने दुशमनों से बहादुरी 
से लड़ा । संसार ने इस युद्ध के लिये बरतानिया और उसके साथियों को 
निन्‍दा की और सिम्य वालों से सहानुभूति श्रकट को | अन्त में भारत व रूस 
आदि देश के सहयोग से सन्धि हो गई और स्वेज्ञ मिख वालों को आश् 
हो गईं | 


उढूँ कवि सबब से स्वतंन्नता ्रेसी रहे है। मिख को जागरण का अवसर 
मित्रा । स्वेज्ञ को थे एफ प्रतीक मावते थे जिसके आधार पर देश में जन्न- 
आन्दोलन ऑंव्साहित हुआ था। स्वेज्ञ की अभर प्रेरणा उनके हृदय को आत्म 
सरमान की जावना से पूर्ण कर देती थो | ग़लाम रब्बानी दायों अपनी कविता 
मिस्र! में कहते ह-- 


कितनी सर्दियों से अबुलहौल प तारी था अमूद 
असे अहरास के साथे में पढ़ा सोता था 
अहृदे-हाज्िर' का अबुलहोल फ़िरंगी, ज़रदार३ 
दादिए-नील में तख़रीब के बिस बोता था 











(१) रुतिरोध (२) वर्तमान काज्ञ (३ विदेशी घनवाज्े 
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अब तहफ़्फ़ज़' के तराने हों कि इसदाद के मौत 
कोई जामा हो छुपेमा नहीं कद का अन्दाज्ञ 
गीत के बोल बदल जाने से क्‍या होता है 
वही इफ़रीत' का नग़मा, चहीं इंबलीस का साज् 
साफ़ बतलाते हैं ये अहले-जनूँ3 के तेवर 
सरनगे, होने को है तौक़ो-सलासल' का नेज्ञास' 
मुनतज़िर नौल है खोले हुये मौजों का कनार 
आज फ्विओऔन फ़िरंगी है, तो मूसा है अवाम 
ज्ञाथ आजाद' मिश्र की जनता के जागरण को सांम्राज्यवाद कौ 
का लक्षण समऊंते हैं। उनकी कविता 'नहरे-स्वेज़ और उसके बाद 
शा से ओतग्रोत है कि मित्र का यह पहला क़दम उन्नति के शिखर 
है । अब दासता के अन्त का समय सामचे आ चुका है--- 


गरचे इसमें शक नहीं ए साहिरे*-बरतानिया 
फ्रौज, तोपे, टेंक, तेयारे हैं तेरे बेहिसाब 

तू कि बहरे-रूम को सौजों से है लिपटा हुआ 

ख़त्म अब होने को है तेरी जहाँबानी। का झवाब 
फारमामा तूने क्या देखा नहीं इस दौर का 

'तोइ दी वन्दों ने आक़ाओं के ख़ेमों को तमाब' 
ये तो ए बरतानिया ! है मिख्र का पहला क़दम 

हो चुकेगा इसका जब ये जज़बे-पिनहाँ* कामयाब 
क्या ख़बर क्या दूसरा अक्दामे-अहले-मिस्र  " हो 

क्या ख़बर किस ख़ाक पर बरसे अजाएम ' * का सहाब' 
दूसरे अक़दाम का धुंधला तसब्वर अलअ्माँ ! 

मिस्र की अपनी सुलूकीयत' * है महवे-इजुतराब' * 
क्या ख़बर नक्शा हो क्या उस वक़्त का, उस दौर का 

अज़्म '* के दरबार में जमहूर ' * जब हो बारयाब ४ 
रक्षा (२) भूत (३) डउन्माद वालों (७) कुका हुआ (५) ठौछ, बेड़ी 
बस्था (७) ज्लादूमर (८) विश्वराज (६) आन्तरिक भाव (१०) मित्र 
मे चेष्ठा (११) संकल्प (१२) बादल (१३) सम्राटवाद (१४) काँपती हुई 
अल्प (१६) जनता (१७) पहुँचना ! 
फां०ए नफ 





रू हुं 
११४ आधुनिक उर्दू काप्य-लाहित्य 


देखता हैँ ख़ाक के जुरों के दामन में नेहा 
चाँद तारों की तजरली" . बविजलियों को आबत! 
मिस्र के सूरमाओं को उदूं कवियों ने बड़ी उदारता से अद्धांजलि 

की है। उन्होंने योद्धाओं के संकल्प को जी खोल कर सराहा है। 
हैदर उ्ूँ के आधुनिक कवियों में अपने उदगार पूर्ण भावों के लिये 
महत्व रखते हैं। उन्होंने संयुक्त सांस्क्ृतिक दक्ष, कानपुर (एग्रंप8्0 (५ 
775 डिब्गएफ ) के निवेदन पर जमाले समिल्ल' के शौर्षक से एक 
कविता कही और साम्राज्यचाद का भाँडा भलीभाँति फोडा है। उस 
अदुरण इस प्रकार हैं -- 

हिटलरी ज्ञुकम का चढता हुआ पारा ने रहा 

राकफ़ीलर की सख़ावत का सहारा न रहा 

यूनियन जेक में जुंबिश का भी यारा न रहा 

क्या नसीबाएँ ई कि ताक़त प गुजारा न रहा 


बोल 


मात था शह से बचे सोच नहीं पाले हैं 
ज़लकुले कबो-शहमशाह में दर आते हैं 
गिर गया सर से इज्िज़बेथ के चमकता हुआ ताज 
बम से लिपटे हुये रोते हैं डलिस जी महराज 
सूदख़ोरों के लिये जहरे-हलाहइल' है अनाज 
ख़तरए-मर्ग * है और क़हबए-सरारिब४ का मेजाज्ञ 


आज पैरिस कौ हुकुमत प कजा तारों है !! 
आज बौमार प ये शत बहुत आरी है! !! 


आांडिंग से जो चला झहे-जवाँ" का सेलाब 
हो गये कितने ही नापाक इरादे तहे-आब 
क्या ही बरजस्ता ' * है कशसीर-पिरिन्सेस का जवाब 
हरसेजिस्टी के गले से नहीं डतरेगी शराब 
जाम! एडन के लरज़ते हुये हाथों से रि 
चरचिल इक सरतबा फिर सब कीं निगाहों से हि 








«. (8) गुप्त (२) अकाश (३) दानशीलता (9) भाग्य (४) भरा हुआ 
(६) सृत्यु-भय (७) पच्छिसी वारांगना (८ जवानों की आत्मा ( 
के नीचे (१०) मोका का (१९) प्याज्ञा 
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क़हरो-गारत के सफ़ोने* जो नमूदार हुये 
नील की चहर में तुफ़ान भी तेयार हुये 
झअदहले-ईमान बड़े वक्त प्‌ वेदार हुये 
डर के नापेद, अन्घेरों से सियहकार' हुये ४ 


मौर्जे ललकार के चिंधाड के बल खातों हैं! 
मछलियाँ हँस के जदहाओों प निकल जाती हैं 


सारे संसार को तहजीब सिखाने के लिये 
थानी. बेशर्म अकाओं से लुभाने के सखिये 
हुए भरत सिद्द को फॉसी प्‌ चढाने के लिये 
मस्तथा ईसए-मर्यस का घटाने के लिये 


साजिश तेज हैं सगरिय के दगगाबाज़ों को 
कुंजियाँ छीन लो तक़दीर के दरवाह्ोों वी 


राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ-साथ उदूँ के आधुनिक कवियों ने 
मिल के सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व को भी अभीष्ट रखा है और अपनों 
रचनाओं में डनकों प्रेरणा को ग्रोत्साहन दिया | उदाहरणा्थ तनदीर अहमद 
झबवी की 'क़लोपतस' देखी जा सकती है-- 


और वो तज्ञु-मोहब्बत यो तेरा हुस्ने-फेरव 
दाम * में अपने तू ख़ुद ही क्रेद होकर रह गई 
दूसरों कीं ज़िन्दगी से खेलने के बास्ते 
तू बबों सथ्याद* लेकिन सेद” होकर रहे गई 


तेरे होटों की गुलाबी, तेरे आँखों का ख़ुसार 
हाँ वो मय, भीनागुदाजी "जिसका हासिल बन गई 
एक जहरीली मगर मांसूछस नाग्रिन की तरह 
तेरे बोस की हलावत' * जहरे-क़ातिल बन गई 


(१) नौका (२) पापी (३) ईसा-मसीह (४) सोन्‍्दर्य का अ्रम (४) लाल 
(६) शिकारी (») सिकार (:) मदिश सेवन (६) झस्बन (१०) मिठास | 
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६ कांगी :--साज्राज्यवादियों के अत्याचार और अफ़रीक़ा के जागरण का 
सबसे बड़ा उदाहरण कांगों की घटनाओं में मिलता है ! काँगों की नौ लाख 
वर्ग मौज भूमि और चौद॒ह लाख मल॒ुष्यों पर विदेशी अधिकार वेलजियम के 
सम्रद्‌ लियोवाल्ड के समय से हुआ ! सामाजिक होचता के अतिरिक्त आये 
दिन के अत्याचारों से परीशान होकर जनता स्वतंत्रता-संभाम में कूद पढ़ी । 
डनके शान्तिमण आत्दोलन से बड़ी शक्ति थी अतः विवश होकर साम्राज्य- 
वादियों ने स्वतंत्र करने का वचन भी दें दिया। कांगों में आम चुनाव भी हुआ 
और गणतंत्र के आधार पर प्रधान मंत्री के पदपर श्री पीट लुमुग्बा को सुना 
गया । १ जुलाई १६६० को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इतने पर सी 
वेलजियमी साम्राज्य ने कोंगों को छोड़ना अस्वीकार कर दिया! ऐसे समय 
पर विवश होकर लुभुम्बा ने राष्ट्रसंघ का दरवाज्ञा खटखटाया । राष्ट्रसंघ ने 
अपनी सेना कांगों की जनता को सहायता के लिये भेजी । साम्राज्यवादियों 
के आधिपत्य के कारण इंस सेना ने उल्दे चुमुग्बा को ही कमज़ोर करना शुरू 
कर दिया । लुसुस्बा से उनके देश के आयात-निर्यात के साधन, रेडियो स्टेशन, 
और हवाई अडडे छीन लिये गये | परिणाम स्वरूप देश ने घातक तत्वों को 
ग्रहण किया तथा लुमुग्बा और उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया। 
उनके सिर मूँड़ डाले गये और असहनीय कप्ट पहुँचाये गये। संसार इस 
अ्रत्याचार पर चौग़ पढ़ा । विभिन्न देशों से माँग होने लगी कि लुसुस्ता और 
उनके साथियों को छोड़ दिया जाय किन्तु ऐसा न किया गया । शुरू में इस 
ख़बर को कई भकार से छिपाने की कोशिश की गई। साम्नाज्यवादियों ने 
कहा कि छुमुस्बा और उनके साथी आरशम से हैं, जेल में उनके साथ उनसे 
सम्मान के अनुसार व्यवद्वार हो रहा हैं। आखिरकार बात खुली अर मास्को 
रेडियो ने धोषणा की कि वेलजियस के अक़सरों की संरक्षकता से लुमुस्बा और 
उनके साथियों को कर्टंगा पहुँचने के पूर्व ही क़तल कर दिया गया था । 


इस अत्याचार के समाचार से सारा संसार रो पड़ा । भारत के अधान 
मंत्री श्री नेहरू ने खुलकर डन लोगों की मिन्‍्दा की भिन्‍्होंने लुसुग्बा और 
उनके साथियों की हलवा में सहायता कौ थी । उर्दू' कवि भी इस दुखान्त से 
प्रभावित हुये । उनके आँखों से भी आस निकले जिनके अंश-अंश में घृणा और 
विद्वोह का आधिपत्य था ! उदाहरणा् साहिर' लुधियानवी की कविता 'ज़त्स 
की किस्मत देखी जा सकती है-- 
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[ # 


जुल्म फिर ज़ुल्म है बढता है तो मिंट जाता है 
ज्र न 


न फिर ख़न है टपकेगा सो जम जायेगा 


ध्य क् 


लाख बेठे कोई छुप-छुप के कर्मींगाहों' में 
ख़न जो देता है जज्ञादों के मखकन' का सोराशर 
साज्िशं लाख उद़ाती रहें ज़ुलमतरं की निक़ाब' 
लेके हर बँद निकलती है हथेलो ,प चिराग 


तुमने जिस ख़्न को मसक़तल में दुबाना चाहा 
आज वो कूचाओ-बाज़ार में आ निकलता है 
कहीं शोला कहीं नारा, कहीं सिपहर बनकर 


जुल्म की बात ही क्‍या, जुल्म की औकात हीं क्‍या 
जुल्म बस जुल्म हे आगाज से अंजाम” तलक 
ख़्न फिर ख़ून है सौ शक्ल बदुल सकता है, 
ऐसी शक्ल कि मिटाओ तो मिठाये थे बने 
ऐसे नारे" कि दबाओ तो दबाये न बने 
ऐसे शोले कि वुझाओ तो छुकाये न बचे 


ज़ुक्म फिर ज़ुल्स है, बढता है तो मिट जाता है 
ख़्न फिर ख़ून हैं टपकेया तो जम जायेगा 


लुझुम्बा और उनके साथियों की हत्या की भारत ने सबसे बढ़कर निन्‍्दा 
। पूरे देश में इसके विरोध में एक भय और घृणा से मिली-जुली भावना 
गई थी । साम्राज्यवादियों के नप्न अत्याचारों ने राष्ट्रसंध कीं ख्याति 
भी क्षति पहुँचाई थी ! अब लोगों के हृदय में यह विचार आधिपत्य जमाने 
था कि राष्ट्र संघ हमारी रक्षा वहीं कर सकता | यदि हमें जीवित 
१ है तो इसका प्रबन्ध स्वयं करना होगा । साम्राज्यवाद का भाँडा अब 
जाना चाहिये। 'मख़दूम' ने अपनी कविता चुप न रहो' में इस भेरणा 
आये बढ़ाया है-- 


(१) घातस्थल (२) निवास स्थान (३) पता (४) अन्धकार (५) परदा 
प्राश्म्म (७) अन्छ (८) क्षक्षकारों | 


शक आधुनिक उदू काध्य-लाहित्य 


सर हो मजखिसे-अक़वाम' को सुलतानीं की 

ज़र हो हक़ की, सदाकृत की, जहाँबानी की 

और डँची हुई सहदेरा में उमेंदों की सलीब 

और एक क़तरणए-ज़ें चश्मे-सहेर से टपका 

जब तलक दृहर में क़ातिल का निशा बाक़ी है 
तुम मिंठाते ही चले जाओ निशों कातिल के 

सेज्ञ हो जश्ने-शहीदाते-वफ़ा,” चुप न रहो 

बार बार आती है सकृतल" से सदा 

चुप न रही 

चुप न रही 


नयाज़ हैदर की कंविता 'ए जाॉनिसारे-अज़मतें-जमहूर ज़िन्दाबाद' में 
बल्ष है । उनके सामने साज्राज्यवादियों के दूसरे अत्याचार भी हैं। ९ 
विचार है कि यदि हम में आत्मविश्वास पैदा हो जाये तो अव्याचारों 
अन्त अवश्य हो जायेगा | अब तक जो हमारा गला काटते है कल्ल वे 
आत्महत्या करने पर विवश दगे-- 


जंलीर की कनक थीं अन्धेरों का शोर था 
ऐसे ही जगमगातीं है खेतों की रोशनी 


सहराए-तीरगौ* में है जो आज शोलाबा" 
ख़ने-शहींद यानी शहीदों की रोशनी 
भग़रिब के मुजरिमों का ये जुमें-अस़ौर है 
थो खुदकुशी करेंगे जो करते हैं क़त्ले-आस 
ए-गैरतो- हमीयतो- पृहसासे- हुरियताः 
सच है कि नागुज़ौर' है क्रातिल से इन्तेक्ाम' " 


जैसा कि हम पहले हीं कह खुके हैं इस सम्बन्ध में कही गई कविः 
की उर्दू में कमी नहीं । राजनोतिक विवेक रखने वाले बहुत से कवियों ने 
सम्बन्ध में भाग लिया है। उत्तकी रचनाओं में वह आग है जो पराधीनर 


(१) संयुक्त संघ (२) विश्वराज (३) सुन्ह की आँख (७) वफ़ा बाले श। 
का समारोह (५) बध-हथल । (६) अधकार के बन (७) अश्निपूर्ण (८) ए लग. 
क्दाभिसान पूृव॑ स्वातंत्य भाव (६) अरलक्ष (१०) बदला । 
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जला कर राख बना देती है। फ़ज़ेल जाफ़री की कविता 

द इन्हीं अमर भावों का प्रदर्शन करती है--- 
कॉगों, हमनफ़सो' किसके लट्ठ से तर हैं 
अस्ने-आलम' की नदामत+ से कुकी है गरदुन 
आसमा भनौहाकुनों“, नाला-बलब'" है घरताी 
चूदियाँ तोड़ के रोतों है शफ़क़ * की दुल्हन 
ख़ुव. आईने-चसनवन्दिए-सरमाया" है 
फूल को फूल कहें गर तो सज़ा देते हैं 
सिर इस जुसे प शुल्शन को कहा है' अपना 
केदू कर देते हैं सूज़ी प चढ़ा देते हैं 
जिस क़दर जुल्म की मीआद बढ़ायेगे, हम 
ज़त्म से वरसरे-पैकारा ज़्यादा होंगे 
कल्त कर सकते हैं दो एक लुमुस्बा को मगर 
सैकड़ों और लुमुम्बा अभी पेंदा होगे 
क़स्मे-मज़लूम* की आह का घुव्चाँ ज़िन्दाबाद 
दस्ते-अदुम * में बगावत की अन्ना * ज़िन्दाबाद 


की आन और स्वतंत्रता पर अपने प्राण निछुव्र करने वाले लुसुग्बा 
साथियों पर उदूं से ग़ज़लें भी कही गई हैं । उदाहरुणाथ अख़तर 
जल के तीन शेर देख लींजिएु--- 

ख़ें, डछाला रहज़नों ने रहबरी के नाम से 

मौत की सोग़त भेजी ज़िन्दगी के चाम से 


इंब्ने-आदम * “हीं के हाथों क्रत्ले-मर्दे-हुरियत  $ 
रो रहा हैं आदमी फिर आदसी के नाम से 


आप और इनसानियत ? इतने तो हम सादा नही 
और किसने खा करेंगे दोस्ती के नाम से 


साथियों (२) विश्वशान्ति (३) लब्जा (४) विज्ञाप करने वाला 

लिये (६) जल्ात्षिमा (») पूंजीवाद की व्यवस्था का विधान 
परत (६) डत्पीड़ित हृदय (१०) भलुष्य के हाथ में (११) लगाम 
के पुतञ्ञ (१३) स्वतत्रता वाले व्यक्ति की दत्या । 





१२० आधुनिक उदूँ काच्य-साहित्य 


डर्दू के वर्तमान कवियों के राजनीतिक विधेक के विषय मे लिखने के 
लिये बहुत विस्तार को आवश्यकता है । यहाँ इस पुस्तक में इसके 
लिये अधिक प्रष्ठ उपलब्ध नहीं हैं | उदाहरणा्थ रूस और अमरीका के 
विषय में उर्दू के कवियों के विचार देख लींजिये-- 


(७) रूस और अमरीका +--दूसरे महायुद्ध ने विश्व इतिहास पर अपना 
भरपूर प्रभाव छोड़ा । इस थुद्ध के परिणामस्वरूप संसार को राजनीति में 
बड़ा परिवर्तन हुआ । बरतानिया और ऋान्स अपनी आशिक दुर्दशा के कारण 
मैदान से हटे और उनकी जगह अमरीका और रूस ने संभाल लीं। यद्यपि 
बरतानिया मे अपने असंख्य उपनिवेशों के कारण शीघ्र ही अपनी स्थिति 
सँभास लीं परन्तु ये उपनिवेश भी स्वतंत्रता को अपना छच्षय बनाकर उसका 
बिरोध करने लगे । संसार की चौधराई अबकी बार बरतानिया और फऋन्स 
के भाग्य में न आई बरन्‌ संसार रूस और अमरीका को ओर आक्ृ'्ट होने 
खगा । 


रूस ने साम्यवाद को अपना सिद्ध/न्त बनाया । सामनन्‍्ती व्यचस्था कीं 
प्रतिक्रेया के रूप में उसने कुछ नई अधिक एवमस सामाजिक व्यवस्था की 
रूप-रेखा प्रस्तुत कीं। इससे इस बात की घोषणा की कि राज्य में प्रत्येक 
व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो । कोई राजा, प्रजा, स्वामी, दास, सम्पति- 
चान, पंजीपति के रूप में न आये ! साधारण व्यक्तियों को एक ऐसी सरकार 
बने जो नवीन जीवन के निर्माण से मुख्य रूप से लग सके । रूसी त्रिचारधारा 
का विश्वास भौतिक समस्याओं में निष्ठा के साथ रहा है । आध्यात्मिक अथवा 
अन्तरिक्ष विचारधारा से इन्हें विरोध है । विश्व के प्रत्येक ऐसे आन्दोलन से 
इतकी सहानुभूति है जो मानव स्व॒तंत्रा के लिये सदा अ्यत्रशौल रहते हैं । 
भारत भी इनके जीवन और विचारधारा से प्रभावित हुआ । उर्दू के बहुत से 
कबि उन्हीं के प्रकाश में देखने लगे। उन्होंने सोचना शुरू किया कि हमें भी 
इस आशिक ऊहापोद्द से उसी समय सुक्ति मिल सकती है जबकि हम साम्यवाद 
को अपना लच्य बनाये । भारत के साम्यवादी दल ने इस विचार धारा को 
प्रकसाहन दिया । साहिर लुधियानव्री अपनी कविता 'तुलुए-इशतराकियत' 
में उस दित को कल्पना करते हैं जब अत्याचारी राज्य व्यवस्था समाप्त होगी 
और दुनिया में ज्ोकप्रिय शासन व्यवस्था अधिकार पायेगी 


अर्न्राष्ट्रीय विवेक 


जश्न बया है कुटियाओं से ऊँचे ऐेवाँ' कॉप रहे है 
सजूदूरों के ब्रिगड़े तेबर देख के सुलतों कॉप रहे हैं 
रौंदी कुचली आदाज्ों के शोर से धरती गँल उडी है 
दुनिया के अन्याय नगर में हक़ की पहली गज उठी हे 
जमा हुये हैं चौराहों पर आके भूके और गदागर० 
एक लपकती आँधी बनकर, एक भभकता शोला होकर 
काँधों पर संगौन, कुदालें, होंटों पर बेबाक तराभे 
दहकाने * के दल निकले हैं, अपनी बिगड़ी आप बनाने 
राजमहल्ष के दरबानों से ये सरकृश तूफ़ाँ न सकेगा 
चन्द्‌ केराओ्रे के तिनकों से सैले-बेपायाँ” न रुकेगा 
काँप रहे हैं जालिम सुत्ताँ, दुट गये दिल जब्बारों के 
भाग रहे हैं ज्िब्ले-इलाही*, मँह उतरे हैं ग़दूदारों के 
एक नया सूरज चसका है, एक अनोखी ज़ौबारी" है 
ख़त्म हुई अफ़राद की शाही, अब मज़दूर की सालारी है 


4२१ 


उर्दू कि सास्यवाद की अशंसा तक ही सौमित नहीं हैं । उनकी 
संख्या रूस के भी गुण गाती है जिसकी बदौलत इसमे जीवन की यह 
स्था आप्त हुईं है। वे कल्पना करते हैं कि सारी दुनिया मे एक दिन लोक- 
सरकार जन्म लेगी ! सबके साथ न्याय होगा और किसानों-सजुदूरों 
तज्य होगा | जॉनिसार अज़तर “रूस को सलाम कहते हुये कहते हैं--- 


मैं आज अपने दिमालया को बलन्द चोटी से देखता हूँ 

कि दूर मग़रिब की वादियों में जवान सूरज उभर रहा है 
हमारा मर्रिब्र ! 

वो रूस ! वो अर्जें-इंसतालिनप 

कि जिसके दामन को आज बारह समुन्दरों की अज्जीस मौजें 
बड़ी अक्लौदत* से चूमती हैं 

बलन्द यूराल की हवाओं में सुझ्ध परचम खुला हुआ है. . 





;किनकमत७-+-नलनननन 


(है) महल (२) सत्य (३) मिखारी (४) 7प्दल (२) सत्य ६) भिखारी (४) किसानों ५) आपार बाढ़ 


पम्राठ (७) प्रकाश (८) इस्तालिन की ज़मीन (६) आस्था । 
फ़ा० में ७-१ $ 


१२२ आशुनिक डदू काब्य-साहिष्य 


वो सुझ़ परचम, वो सुख तारा 
कि औैसे सूरज का दिल किसी ने शफ़क्न के पहलू में जड़ दि 


वो थूकस के बसी दासन मे खेतियाँ लहलहा रही हैं 

वो ज़िन के साहिलों प गेहूँ के नर्म ज़ोशे* लचक रहे हैं 
अलग-अलग खेत हैं न खेतों के बीच मौची हफ़ौर मेंडें 

कि उनको हरियालियों के उसड़े हुये समुन्दर ने धो दिया < 
ज्ञमीन टुकड़ों में जो बी थी 

वो मिल के फिर एक ही गई है 


फ़जा में लहके हुये हैं नग़मे जवान खेतों की ताज्गी के 
नये तराने सुना रहे हैं किसान ख़ुशहाल ज़िन्दगी के 
हमारे खेतों प है. जवानी 
उसी हैं धरती की ज़िन्दगानी 
ये ईंसतालिन को मेहरबानों 


ये खेत अपना अनाज अपना 
हर एक खलयान आज अपना 
सुनहरों फ़ललों प राज अपना 
ये कुल ज्र्मी अपनी राजधानी 
ये ईसतालिन की मेहरबानी 


वो सामने सुख्रं दौक' में इक जुलूस गाता निकल रहा है 
कि ज़िन्दगानो का गूँजता बेकर्रा' समुन्द्र उबल रहा है 
हज़ार भन्‍्डों प अन्न-आलम के आज नारे लिखे हुये हैं 
हर एक नारा क़ज़ा के सीने में गज बच बन के ढल रहा है 
दज्ञारहा नौजवाँ कदम से क़दम मिलायरे गुज़र रहे हैं 


फ़रतक को सीना धड़क रहा है, ज़मीन का दिल उछुल रहा है 


गुजर रह हैं परे जमाये 
वो रूस के जघान बेटे 
दिलेर ख़ाकास सर उठाये 


(१) बालियों (२) अथाह । लए 


अल्तरांट्रीय विजेक 4२९३ 


क़दस बढ़ाते 
गिरोह अच्दुर गिरोह गाते 


बल्नन्द माथों प सुख्न मंजिल का सुख्धे परतौ' चमक उठा है 
ज््मीं का रुख़तार और भी कुछ दमक उठा है दहक उठा है 
उमड़ रहे हैं कदम फ़ज्ञाओं में आज अबरे-बहार बनकर 
हवा में शादाब ज़िन्दगीं का वर्सीअ दासंन लहक छठा है 
हज़ार क़ौमें अज़ीस इनसानियत की वहद॒त' में ढस गई हैं 
हज़ार फूलों का हार गूँथ कर लहक उठा है' सहक उठा है 
सलाम ए अज्े-इेंसतालिन कि आज तेरी सहर का परतौ है 
फ़लक-फ़लक पर उफ़क़-उफ़ुक पर ज़मी-ज़मीं पर चसक डठा है 
तमास मशरिक्त ऋलक उठा है 


रूस ने संसार को एक नवीन राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था देने के 
अलावा और दूसरे क्षत्नों में भी अपने झंडे गाड़े हैं। विशेष कर विज्ञान, 
जिसके आधार पर नर्वीन संसार का निर्माण हो रहा है, आज रूस के लिये 
क्रियाकेन्द्र बना हुआ है । उन्होंने इस सम्बन्ध में संसार के अन्य देशों की 
अपेक्षा सबसे बड़ी सफलता भी ग्राप्त की है। श्राग ऐतिहासिक काल से 
आज सक भजलुष्य पृथ्वी तक सीमित था। विश्ञान का भावी अयास शायद 
यह संभव करदे कि भ्रविष्य से वह चन्द्रमा, शुक्र, मंगल, आदि ग्रहों का 
स्वामी बन जाये। रूस से अन्तरिक्ष तक अपना दूत भेजकर अपने देश की 
पताका फ़रा दी है। उर्दू कवियों ने गशारिन के अम्तरिक्ष से स्वस्थ 
वापस आने पर अपनी ख़ुशी का इंज़हार किया है। वे इसे रूस कीं सफ- 
लता: के साथ मानवता की विजय समभते हैं। गुलाम रव्यानी तारा ने 
जज -गगारिन' से अन्तरिक्ष यात्री गगारिन कों अद्यांजलि अपित करते हु 
संसार के मनुष्यों को संदेश दिया है--- 


खुलो फ़ज्ञाओं में उड़ना अभी तो सौखा है 
अभी न जाने कहाँ तक ये तेज़पा जाने 
खोदा करे तुरे परवाज्ञे-शौक् रास आये 





(१) प्रसित्रिम्ब (२) एकल्च (३) जरदी चलने वाला पेर (४) अभिलाबा की 
उड़ान । न 


१२४ आधुनिक डदूँ काव्य-साहिप्य 


अमन की फ़ेदू से मिस्ले-सबा* गुज़र जाये 
ये दौर दौरेसआदत"' है आदमी के लिये 
कि एक ख़ाकनशोंर बामे-अ्श पर जाये 
दुयारे-शस्सो-क्रमर” का सफ़र झुबारक हो 
जहाँ भी जाये जुलू* में तेरी जफ़र" जाये 
ये मोजज्ञा” भी जून ने दिखा दिया ताबाँ” 
जहाँ नजर भी न पहुँचे वहाँ बशर* जाये 


'मज़दूम' मोहीउद्दीन भी मनुप्य की जीत से प्रफुल्लित हैं । उन्होंने भ॑ 
अपनो एक कविता में 'गयारिन' को बधाई दौ-- 


मुबारक तुझे ओ ज्ञर्मी के मुसाफ्रिर 

ज्मीनो-ज़र्मा ' * की हदें तोइकर 

आसमानों प जाना 

हवाओं के आगे, ख़लाओं ! * के आगे 

महो-कहकशा * की फ़ज्ञाओं के आगे 

मुबारक सितारों के चिलमन हटाना 

सरे-ज्ुल्फ्रे-नाहीद* * को छू के आना 

दिल्ले-इबने-आदम* * की धड़कन सुनाना 

मुबारक तुझे ओ जुभीं के सुसाफ़िर 

जमीनों-जर्माँ की ह॒र्दें तोड़कर 

आसमानों एप जाना 

उर्दू के समस्त कवि साम्यवाद को अपना लक्ष्य वहीं मानते । धर्मप्रधान 

सारत में कवियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो साम्यचाद के अज्ुरागी रूस 
इत्यादि देशों का कट्टर विरोधी है। उनके विचारों में साम्यचादियों ते समा- 
नता का अम देकर मलुप्यों से उनका जींवन छौन लिया है। उनके राज्य 
में किसी व्यक्ति को सरकार के ख़ेलाफ़ आवाज़ उठाने को आज्ञादी नहीं है। 
हृदयों में घृणा जन्म लेतीं है किन्तु उसका श्रकटौकरण संगीनों के बल पर 


(0) छर्वाई की तरह (२) शुभ झुग (३) ज़मीन पर रहने वाले (४) आसमान 
के कोठे (५) चाँद-सूथ के देश (६) साथ (७) सफलता (८) चमत्कार (९) मनुष्य 
(३०) प्रष्वी और काल (११) अस्तरिक्ष (१२) चन्द्रमा और आकाशगंगा.(१३) शुक्र 
की देवी के केशों का किनारा (१०) आदम के बेटे के विल। 


अल्तर्राष्ट्रीय विवेक २३ 


रोक दी जाती है | इसी कारण अधिकारियों की झ्राल्ोचना उनके समय में 
नहीं होती परन्तु उनका अधिकार समाप्त होते हो उनकी तसवीर गोलियों से 
छेद दी जाती है । मज़मूर सईदी कहते हैं-- 

नये ख़ोदाओं की ख़ख़ारियाँ' अुआज़-अल्लाह . 

कि अज्लें-शिहतेगामँ.. का जवाब गोली है 

गये वो दिन कि फ्लोग़ाँ- लब तक आ तो सकती थीं 

अब शहतेजाजे-सितम” का जवाब गोली है 


इस सम्बन्ध में रूस के नेता बेरिया के अन्त से सी प्रेरणा मिलती है । 
शफ़ीक अंजुम ने अनजामे बेरिया' में रूस को व्यचस्था की आलोचना की 
है! । उनका विचार है कि रूसी अपने यहाँ के अत्याचारों पर चाहे जितना परदा 
डाले परस्तु उनका भांडा ससय की गति के साथ अवश्य चूर हों जायेगा-- 


तारीख़ है मवाह कि आमिर" की मौत पर 
पसमा््गाने-रूस ४ में होता है इख़तेलाफ़ः 
तारीख़ है गवाह कि चालाक मुहई 
हर वक़्त कर ही लेता है साज्िश' का इनकेशाफ़' * 
तारीख़ है गवाह कझ्लि अवामौ-अदालतें१* 
करती नहीं किसी की ग़दारियाँ मुआफ़ 


सुन ले बतौर-दर्स!* झुरादाने-सास्को' ९ 
आधाज्ञ आ रही है वहीं से ये साफ़-लाफ़ 
तारोख़ का सुबूत है अचजामे-बीरिया 
कुत्ते की मौत मरता है चालाक भेड़िया 
संसार की दूसरी राजनीतिक विचारधारा की प्रेरणा धर्म एवं पंज़ीवाद को 
सरंक्षणता में आगे बढ़ रही है। ये अपनी प्राचीव व्यवस्था को जटिल बनाना 
चाहते हैं| थूरोप के अन्य देशों के साथ अमरीका उनका नेतृत्व कर रहा है । 
राष्ट्रसर्डल पर अमरीका का अधिकार है | उसकी अपनी सरकार भी गणातंत्र 
के आधार पर बनो है। परन्तु पंजीवाद उसको सरकार की आधारशिला 


(१) रक्त शोषण (२) ईश्वर बचाये (३) दुख की तीव्रता बताना 
(४) विज्ञाप (५) अच्याचार का विरोध (६) अधिनायक (७) रूस के अवशिष्टों 
(८) सतगेद (६) घड़यज्ञ (१०) अभिव्यक्ति ११) जन-नन्‍्यायालय (१२) शिक्षा के 
रूप में (१६) सास्को पर आ स्था रखने वाले । 


१२६ आधुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


है। अमरीका को वर्तमान सरकार में भी वित्त, सेना और विदेशों! नीति क॑ 
विभाग पंजीपतियों के प्रतिनिधियों के अधिकार में है। उ्ूँ के अधिकतर 
कवि पंजीवाद के विरुद्ध हैं परन्तु धर्म को सम्मान देने के कारण कुछ लोखगों 
की सहानुभूति इसे प्राप्त हो गई है । अमरीका के वर्तमान राष्ट्रपति जान 
केनेडी अपेक्षाध्ुत पूव के राष्ट्रपतियों में जतभावों का सम्मान अधिक करते हैं 
और एक प्रकार से उनके दुल से भी सम्बन्ध रखते हैं ! अमरीका के जनकवि 
शबर्ट फ्रास्ट ने २०जनवरी १६६९ को उनके पदुगहण पर एक कविता में 
अमरीका के जनभावों को अस्तुत करते हुये डनके आगमन को जनता की 
विज्ञय कहा है। उदूं में दीनानाथ 'मस्त' ने इसका अनुवाद 'गुलामी से 
आज़ादी तक' के शौर्घक से किया है--- 
बतन वाले तो थे लेकिन न था फिर भी वतन अपना 
चमन में आशयोँ तो था, व था लेकिन चसमत पपना 
मेरे असलाफ़ो-आबा'* थे यहाँ सदियों से जो' साकिन' 
मगर आज़ाद लोगों को तरह जीना न था मुमकिन 
मसचूसटिस और वरजौना में हम ही बस्ते थे 
हमारी हुरियित* के हम प लेकिन बन्द रस्ते थे 
भरोसा था न अपने दस्तो-बाज़ु पर, न ताक़त पर 
शुजाअत * के घन्ती होकर यक्रीं कब था शुज्ञाअत पर 
हुआ एहसास आख़िर हमको भी अपनी ग़लासी का 
भड़क उद्धा इकाइक शोला जज्बाते-अवामौत का 
बगावत के बढ़े आखार मेदोँ में उत्तर आये 
दुबे बैठे थे जो मज़लूम” पस्तीष से उप्र आये 
पडा धससान का वो रन महारिब* ने शर्मा? माँगी 
हमारे सूरसाओं से पनाहे-जिस्मो-जाँ १. जोगी 
“नई दुनियाँ' की आई 'सुब्हे-नव! जल्मत* * के दिन बीते 
ख़ोदा था साथ मज़लूभों के आख़िर को यही जीते 
मिठझ दौरेनालासी हर तरफ़ इक इनकलाब आया 
सितारों वाले परचम को सलपमे-आफ़ताबः० आया 
(१) पितासह (२) निवासी (३) स्वतंत्रता (9) हाथ और भुजञा (४) फीस 


(६) ज़नसाव (७) उत्पीड़ित (८) अधमता (6) युद्धों (१०) शान्ति (११) जिरम और 
ज्ञान की रक्षा (१९) अन्धकार (१३) सूर्य को प्रशाम । 


सातवाँ अध्याय 


देश की समस्‍यायें एवं सफलतायें 


साहित्य की समसस्‍्याये जीवन की समस्याओं से प्रथक नहीं होतीं । 
दोनों ही माचवता की उन्नति के लिये क्रियाशील रहती हैं। देवमाला-युग 
में सी काव्य और उसके कलासौन्दर्य का नैतिक, सामाजिक एवं राजनोतिक 
विचारों से असारण किया जाता था। दैनिक जौवन के मूल्यों को रचना में 
कवियों का इतना बढ़ा हाथ होता है कि प्राचीन यूनानियों से उन्हें देवताओं 
की श्र णी में खड़ा कर दिया था--केवल देवता और कवि रचना कर सकते 
हैं। यह कथन सृष्टि के प्रारम्भ में जितना कि सत्य था उतना ही आज भौ 
अनुभूति सम्पन्न कवि जब अपनी क्रियाशील चेतना द्वारा करपना सृष्टि करता 
है तो उसकी समस्त भावना शक्ति एक अद्वितीय नैसगिक क्षमता को हू 
लेती है । 


रे 


स्वतंत्रता के बादु जनता को उसकी अपनी कछपना मूत रूप मे साकार 
रूप में प्रकट हो गईं थी | उसकी भावना में एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना थी कि 
जिसमें अमीर व ग़रीब का फ़क़, च्यक्ति-स्वातंत्रम के साथ जीवन के अनेक 
ज्षेत्नों में व्याप्त सुविधाओं में अबसर की समानता, कला एवं साहित्य के चेन्न में 
विशेष वर्ग का आधिपत्य न-हो, ज्ञान व धर्स के खोल से सिचित होने का सबको 
समान अधिकार हो, सम्प्रदायिकता का अन्त और मानवता का आदर 


किया- जाथ । 


स्वतंत्रता के पूर्व देश के नागरिकों पर कोई राजनौतिक एवं सामाजिक 
उत्तरदायित्व न था। वे विदेशी सरकार के अधीन थे इसलिये उनका 
अपना जीवन न रह गया था ! अंग्रेज्ञ उनके भाग्यविधाता थे और उन्हों के 
इच्छाजुसार उनको चलाना था । ऐसे जीवन के अत्याचारों से परीशान होकर 
कुछ छोग बन्धनों को तोड़ने की चेष्टा कर रहे थे । परन्तु स्वतंत्रता के बाद 
देश का अधिकार मिल्ल जाने पर परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। अब 
आरतवासियों को स्वर्भ अपने भाग्य का निर्णय करना था उनको उस चेष्टा 
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मैं देश की, राष्ट्र की एक कल्पना निहित थी जिसके आधार पर वे समूचे 
देश की मनःस्थिति को जगा रहे थे। वह स्वप्न था ख्वराज्य का, स्वशासन 
और अनुशासन का । दरिद्वता से मुक्ति एवम्‌ आर्थिक स्व॒संत्रता का, सम्पन्नता 
का, आर्थिक दासता से मुक्ति एवम स्वावलम्बी जीवन का। इसोलिये वे 
नितान्‍्त उत्सुक होकर स्वराज्य एवम्‌ स्वतंत्रता की उपलब्धि को उत्सुक होकर 
देख रहे थे । उसके प्रति उनकी भावुक आस्था विहल थी। अतः उन्हें उन 
कटिनाइयों का भी सासना करना पड़ा जो इसके पूर्व उनसे सस्बन्ध न रखती 
थी । ये कठिनाइयाँ देश की आशिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं 
के कारण थीं । इस अध्याय में इन्हीं स्थितियों से उपजी हुई भारतीय संवेदना 
के संक्रमण एवम्‌ संघर्ष की साहित्यिक अभिव्यक्ति पर विचार किया जायगा ! 
इस अध्याय का मुख्य विवेच्य यह है कि उदूं साहित्य ने कहाँ तक राष्ट्र 
की वर्तमान स्थितियों का साथ दिया है-+- 


(१) शरणार्थी--भारत के बटवारे का जहाँ यह परिणाम हुआ था कि 
बहुत से लोग अपनी ही मातृभूमि में विदेशी प्रमाणित कर दिये गये थे 
बहीं परिणामतः देशवासियों ने एक दूसरे का गक्ला काटने में भी संकोच नहीं 
किया । हिन्दुस्तात व पाकिस्तान दोनों जगहों के अल्पर्सख्यकों को अपनी माथृ- 
भूमि से दूसरी जगह आने पर बाध्य कर दिया गया । बहुत से लोग साम्प्रदायिक 
उपदवों से पीड़ित होकर भाग निकले और बहुत से देखा-देखी भी। एक 
अर्जीय सौ स्थिति थी जिसमें जनता अपने धर, गाँव, मित्रों एवं संबन्धियों से 
विरक्त हो रही थी। चारों ओर के ऊद्दापोहद की दुशा को संतुलित करने में 
उर्दू कवियों ने बदढा काम किया । उन्होंने जनता को समझाया कि भगदड़ 
मेँ भाग निकलना वीरता नहीं है बल्कि देश में रहकर इस स्थिति को समाप्त 
करना ही मानवता का सबसे बड़ा कत्तेव्य है । आले अहमद 'सुरूर' ढाका के 
एक मित्र के जवाब में लिखते हें--- 


बंगाल के जादू का मैं क़ाएल तो हूँ. लेकिन 
यू० पी० के हसीनों को अदा और ही कुछ है 

वो शमा, थो महफ़िल, वो उजाला है बहुत ख़ब 
पर अपने चिराशों की जया और हो कुछ है 

ये ऐशो-तरव,' जरनो-जुनँ३ तुमको झुबारक 





अत आयी 30 दम सन मकर करन कम कहा कक किट अटल 
(१) प्रकाश (२) सुख व संगीत (३) उत्सव व उन्मादु । 


देश की समस्याय एवं सफलताय १३६ 


हम हिज्ज के मारों का सिला* ही और ऊुछ है 
साहिल के सु्कें से किसे इनकार है लेकिन 
तूफान से लड़ने का मज़ा और हो कुछ है 


शरखार्थियों को समरया भारतीय स्वतंञ्रता पर एक कलंक सी आयी थी ! 
देश के बटवारे के साथ वह विष जिसे अंग्रेज्ञ १८वीं शताब्दी से हमारे भीतर 
पैदा करते आये थे, खदसा उसने एक विस्फोट का रूप ले लिया। एक भयंकर 
अमानुषिक अत्याचार जनता पर छा गया । उर्दू कवियों ने शरणार्थियों की 
समस्या पर बहुत सी कवितायें कही जिनमे पं० आनन्द नारायण मुक्ला की 
शरनार्थी! अश्क' अम्ृतसरी की ख़ाबाबदोश का गीत! आदि कवितायें प्रमुख 
हैं। थे सब अपने साथियों से उन्की सातृभूमि छूठने पर दुखी हैं। उनका 
विश्वास है कि अपना चचन फिर सी अपना वतन है । दूसरे देश में शरणार्थी 
बन कर जीने में किसी प्रकार का गौरव नहीं मिल्तता घरन्‌ पेसा करने में 
तुष्छुता का अनुभव होता हैं । वामिक्र'ं की रचमा 'शरनार्थी" इसी दुख से 
भरी हुई है । अपना देश छूटने पर जो दुख अलुभव किया जा रहा था वह 
निश्न पंक्तियों में देखा जा सकता है--- 


तेरे बेटे द्वार घुजारी छुट गया घरवबार पुजारी 
टूट गई तल्तवार पुजारी छूट गया घरवार पुजारी 
कैसी हालत हो गई अपनी... जेस क़िसमत सो गई अपनी 
सूना सब संसार पुजारी छूट गया घरबार पुजारी 


अम्रतसर की शोभा बिगड़ी. ख़ाक हुईं लाहोर की बस्लौी 
डजडा शालीमार पुजारी छूट गया घरबार पुजारी 


उठने लगे जब शोले घर से जान गयाँ दुने के डर से 
हो गये हस लाचार पुजारी छूट गया धरबार पुजारी 
कुनबा हीं बाक़ी न रहा जब अपना को ई साथी न रहा जब 
जीना है दुशवार पुजारी. छूट गया घरवार पुजारी 








(१) विधोग (१) छपकार ! 
फा० नं०--१७ 


हे 


आधुनिक जदू काव्य-साहिष्य 


आस की जिप्पर बेल चढ़ी थी 
बैठ गई दीवार पुजारी 


सूते होंगे खेत हसारे 
कौत उनका रखवार एुजारी 


इतने हम सजबूर जो ठहरे 
भीक गले का हार पुजारी 


जिसपर मस्ती खेल रही थी 
छूट भबा घरबार पुजारी 
भूके सुवैशी होंगे बिचारे 
छूट गया घरबार घुजारी 


अपने नगर से दूर जो टहरे 
छूट गया घरबार पुजारी 


मरना जीना साथ में तेरे. अपनी दुनिया हाथ मे तेरे 


रहम को भारी मार पुजारी. छूट गया घरवार पुजारी 
अब तो यहाँ दिन-रात लगन है. अपना वतन फिर अपना वतन है 
जाते फिर इक बार पुजारी छूट गया घरबार पुजारी 


(२) अ्रष्टाचार ३-० देश उजडइ कर पुना बस रहा था। वेशवासी 
अपनी परीशानी में पड़े हुये थे। चारों ओर के दुराचार में आत्महीनता भी 
अपनी हद को पहुँच रही थी । अँयग्रेज्ञों की नौकरशाही का परिणाम सामने 
था। साम्राज्यवादी सत्ता में शिक्षित नौकरशाही ने उभ्र रूप लिया | अपना 
राज्य होने का लोगों ने यह अभ लेना शुरू किया कि अब वे उचित-अनुचित 
प्रत्येक काये के अधिकारों हैं। परिणामस्वरूप लूटमार के साथ घूसखोरी 
सामान्य ही गई । छोटे-बड़े सभी प्रकार के अधिकारी रुपयों के ऋंकार के 
बिना जनता की पुकार सुनने में असमथ हो गये । सरकार ने पूरी चेष्टा से 
इस दशा पर क्ाबू पाने को कोशिश को । जद कवियों ने इस सस्बन्ध में भी 
देश की हालत सुधारने में देश को जामरूक शक्तियों का हाथ बैंटाया | 

अशे मलशियानी  रिशवत का बाज़ार! वेखकर परीशान हैं। जिस प्रकार के 
डद्शार उन्होंने अपनी निश्नलिखित कविता में व्यक्त किये हैं उनसे स्पष्ट हो जाता 
है कि देश में फैले हुये अश्टाचार के कारण न्याय का दूर-दूर तक पता नहीं--- 

पटवारी की ख़ुदराई! सारे सुर्क में चलती है 
मोटो वॉद सोहस्सिक्ष' की बालाई से पलती है 
नोट सिठाई की ख़ातिर रेल का वाबू लेता है 
बिलदी लेकर जो आये फ़ी बोरी कुछ देवा है 


(१) अपनी बात ऊपर सखना (२) वसूल-कर्ता 


देश को समस्याये एवं सफलत्तायें १३१ 


भरती और खुदाई के कूदे बिल बन जाते 
सोना जान के सिद्दी को नहर के बाबू खाते 
ठीके देने वालों की हर सूरत से चाँदी है 
इक्ज़त पर तो ज्ञोर नहीं दौलत इनको बाँदी है 
फन फैलाये फिरते हैं, पीले-काले मांग हैं ये 
देश की फटी क्रिसमत हैं, देश के उलदे भाग हैं ये 
कोठी वाले साहब की ख़दराई का क्‍या कहना 
अच्छे अच्छे नासों की रुखवाई' का क्‍्य कहना 
लीडर क्रिस्म के ल्लोग भी कुछ रिश्वत के मतवाल्े हैं 
जितने उजल्े कपड़े हैं उत्तने हीं दिल काले हैं 
रुखी-सूखी छोड़ के थे सोना चाँदी खाते हैं 
ऋँट से इनके रिशते हैं बदकारी' से नाते हैं 
धर्म को बातें रहने दो हुस्मे-अमल का जिक्र करो 
कौम की इज़्ज़त लुटती है कुछ इसकी भी फ़िक्र करो 
आज़ादी से मतलब क्या कट और पाप का दुफ़्तर था 
या फिर मुझसे साफ़ कहों दौरे-गलामी बेहतर था 


गए चर 


घूसख़ोरी के दमन के लिये उद कवियों ने देश को क्रियाशील शक्तियों 
को मुक्त हृदय एचम पूरे उत्साह के लाथ सहयोग दिया है! उन्होंने 'धूसख़ोरी 
की निनन्‍्दा करते समय उसके प्रत्येक संभव अंग को सामने रखा है । 'ज्ोश' 
मलीहाबादी ने अपनी कविता “रिश्वत! में घूसख़ोर के भुख से उसकी सफ़ाई 
दिकाकर व्यग्यात्यक रूप मे चित्र का दूसरा अंग निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत 


किया है-- 


लोग हमसे रोज़ कहते हैं, ये आदत छोड़िये 
ये तिजारतस है ख़िलाफ़े-आदमीयत छोडिये 
इससे बदतर लत नहीं है कोई ये लह छोड़िये 
शेज़ अखबारों में छुपता है कि रिश्वत छोड़िये 


भूल कर भी जो कोई लेता है रिशवत चोर है 
आज क्ौसी पाणलों में रात-दिन थे शोर है 
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(३) बदुनामी (र) कुकर्म (३) प्रशन्‍्सनीब कार्य 


देश की समस्याय एवं सफलताय १४३ 


इसनी गम्भौरी एप भी मर-मर के जीते है जनाब 
सौ जतन करते हैं तो इक घूँठ पीते हैं जनाब 


(३) मज़दूर बर्गे :--स्वतंत्रता आप्ति के बाद से देश के दलित वर्ग को 
विशेष प्रोत्साहन मिला है। सरकार भी उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते 
हुये उनको उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहती है। किसानों और 
मजदूरों से आज के डढ़ूँ कवियों का संबंध कोई ढकी-छुपी बात नहीं है । 
प्रगतिशील बंग ने विशेषकर उन्हें अपने क्रिया-च्षेत्र का केन्द्र बनाया हैं। ये 
डनमें ग़ज़लें, नइमें, सुक्तक पढ़ते हैं और राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति भो 
करते हैं । आज उन्होंने अच्छी तरह ससक्त लिया है कि जनता से 
अलग रहकर, साहित्य को जीवन से आलिशित किये बिना वे बेकार के शाधर 
होकर रह जायेंगे। अतः वे जनता में घुलमिल कर उनके दुख समझते हैं और 

उन्हीं के बल पर सरकार को सचेत करते है। 'साहिर' ने उन्हीं भाषों से 
ओत-प्रोत होकर एक बार कहा था+-- 


तुमसे कूचत लेकर अब में तुमको राह दिखाऊँगा 
तुम परचम लहराना साथी मैं बरबत पर गाऊँगा 


देश की उन्नति के लिये मज़दूरों की दुशा में सुधार की बड़ी आवश्य- 
कता है । वे लोहे की मर्शीनों से लडकर उत्पादन करते हैं परस्तु उनको 
उसका वह ग्रतिफल वहीं मिल पाता जिनके वे अधिकारी हैं। उनकी कसाई 
का बहुत बडा भाग सिलसालिकों और पजीपतियों को तिजोरी और बेंक 
की सेंट हो जाता है | उनके घरवाले भूख-प्यास से तड़पते रहते है, बीमार 
बच्चे बिन्ता दवा के बिलकते हैं और स्त्रियाँ चस्त्र बिना नप्म रहती हैं परन्तु 
डनको उनकी सेवाओं का बोनस भी नहीं दिया जाता। अगर दिया भी 
जाता है तो बहुत कम। मलजुष्यों के इस वर्ग से सहानुभूति रखने वाले 
कवियों का उर्दू पर भी आधिपत्य है। वे उनकी कठिनाइयों को भी अपनी 
कठिनाई समझते हैं । उदाहरण के लिये परवेज़ शाहिदी की कविता 'लेवहार 
बोनस' देख लौजिये --- 


हम प क्या गुज़री हे, लोहे के दिलों से पूछिये 
झपनी फ्रौलादी मशौोनों से मिल्नों से पूछिये 


१8४ आधुनिक उू काव्य-साहित्य 


कौमते-गौहर' न पत्थर के सिलों से पूछिये 
भाहिरों से पूछिये, क्‍यों आक़िलों' से पूछिये 
आहिलों की बात है, सुमजाहिलोंर से पूछिये 
आप दाना है तो नादानी का बोनस दीजिये 
बरतरी देते हैं जो उन कमतरों को देखिये 
माश्रों, बहनों, बीबिओं को शौहरों को देखिये 
घर की इज्जत जिनसे है, उन दुखतरों* को देखिये 
जिन प आँचल तक नहीं है, उन सरों को देखिये 
आइये आख़िर ज़रा उजड़ें घरों को देखिये 
अब हमारी ख़ावाबीराभी* का बोनस दीजिये 


हाथ फैलाते नहीं हम कुछ गदाई के लिये 
ताबक” तडपा करें इंक एक पाई के लिये 
ये हमारी माँग है जाएज़् कमाई के लिये 
रो रहे हैं जिस्मो-जाँ अपनी सफ़ाई के लिये 
बढ रहे हैं हौसले आगे लडाई के लिये 


जोश में दुर॒या है तुग़यानी" का बोनस दीजिये। 


झ्राथिक कठिनाइयों भारत के मज़दूरों के जीवन का शक अंग हो गई हैं । 
दिन भर कास करने पर भी उन्हें पेट भरकर भोजन नहीं मिल पाता । मकान, 
चिकित्स', कपड़ा और शिक्षा आदि समस्‍यायें दूसरी ओर से उनको कठिना- 
इयों के जाल में फैसाये रहती हैं। उदूं कवि उनका कठिनाइयों से दुखी 
होते हैं। और उससे छुटकारा पाने का भी उपाय सोचते हैं। उर्दू के 
महान काव्य संग्रह से उद्धत की हुई 'क़फ़ी' आज़्मी को कविता मकान! से 
सर्वथा उन्हीं भावनाओं को व्यक्त किया गया है। भज़दूर के जीवन को नित्य 
प्रति को कठिनाहयाँ इसी वास पर प्रकाश डालती हैं । उन्हीं भावनाओं की 
अभिव्यक्ति इस ग्रकार हुईं है-- 
आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है ! 
आज की रात न फ़ुटपाथ थे नींद आयेगी! 


(१) जवाहर की कीमत (२) बुद्धिमानों (३) बन्न श्रनपढ़ (४७) बेटियों (५) घर 
बीरानी (६) भीख (७) कबतक (८) बाढ़ । 


देश की समस्याय एुव सफललायें ९६४ 


सब उठो ! मैं भी उर्दू, तुम भी डठो, तुस भी ड्यो 
कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जायेगी 
मे जहुमी तब भी नियल खेने प आमादा थी! 
पाँव जब दूवती शांख़्ों से उतारे हमने 
इन मकीनों* को ख़बर है न मकानों को ख़बर 
उन दिनों की जो गुफ्ाओं में गुज़ारे हमने 
सिफ्न ख़ाका था, जो सच पूछी तो ख़ाका भी न था 
जिससे ये क़स्त', थे ऐवान' उभारे हमने 
हाथ ढलते गये साँचों में तो थकते कैसे 
नक़्णा के बाद नभे लक़श सखंबारे हमने 
की थे दीवार बलनन्‍द और बतनन्‍्द और बलन्द 
बामो-द्रं और ज़रा और चनिखारे हमने 
आँधियाँ तोड लिया करती थीं शमओं की लें 
ज़ड दिये सक़्फ़" मे विजली के सितारे हमने 
बन गये क़स्र तो पहरे प कोई बेठ गया 
सो रहे ख़ाक प हम शोरिशे-तामौर लिये 
अपनी नस-नस में लिये मेहनते-पेहम” की थकन 
बल्‍्द आँखों में इसी कल को तसबवीर लिये! 
दिन पिघलता है उसी तरह सरों पर अब तक 
रात आखों में ख़टकती हैं सियह तौर लिये 


आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है ! 

छाज की रात न फुट्पाथ प नींद आयेगी! 

सब उठो ! मैं क्री उर्ठ, तुम भी डठो, तुम भी उठो 

कोई खिड़की इसी दावार में खुल जायेगी 
2) विद्यार्थी बर्ग:--भारत की स्वतंत्नता के पूर्व समाज का थह् दर 
[ आन्दोलनों का बहुत बडा सह/यक्त था। महात्मा गांधी और 
जी की विचास्धाराओं से विद्यार्थी वर्ग को प्रेरशा और पग्रौढ़ता 
थी ! विद्यार्थी बंग॑ देश के युवकों पर आधारित था। वे राष्ट्रीय 


निवा्ियों (२) राज़सवन (३) सदन (8) कोठा व दश्वाज़ा (४) सकान 
व ६ रचना करने की . ७ जल्गातार मेहनत 


4३६ आधुनिक उदू काव्य-साहित्य 


झआान्दोलनों के ग्रोप्साहन में विशेष योगदान देते थे। जिससे सम्पूर्ण राष्ट्रीय 
भावना को बडी सहायता मिल्तों थी। विद्यार्थियों में पेदा होने वाले राज- 
नीतिक विधेक के उन्मूलन के लिये अंग्रेज़ों ने दंसन नीति का पालन किया था 
परन्तु इनको जितना दबाया जाता था उतनी ही गर्मी इनके ख़न में बढ्तों 
जाती थी | विद्यार्थियों ने भरत के स्वतंत्रता आन्दोलन में अपना योगदान 
केवल लखकारों से नहीं दिया है बल्कि उनमे से बहुत से घीरों ने अपने प्राण 
भी निछाचर कर दिये हैं । उस समय की काँग्रेस ने भी उन्हें सराहा और देश 
के भविष्य का रक्षक बताया था । स्व॒तंत्रता के बादु अन्य राजनीतिक दलों ने 
भी उन्‍हें अपने काय का यत्र बचाथा है अब थे अपने अधिकारों के लिये 
भारतीय सरकार के विरुद्ध भो हड़तालें करते हैं और मरणब्रत ले लेते हैं । 
उद्गार में डूबे हुये युवक उचित एवं अनुचित दोनों के लिये लड़ पइते हैं । 
फउस्वरूप राष्ट्रीय सरकार होते हुये भी उसे विवश होकर बलात्‌ उनका 
दमन करना ही पड़ता है। ऐसा इसलिये भी है कि देश के स्वत॑न्रता-संग्राम 
के समय समूचे राष्ट्र के युवकों के समत एक हो आदर्श था--और बह था 
स्व॒त॑त्रता का । स्व॒तंत्रता-प्राप्ति के बाद एक ओर तो वह स्वप्न पूरा हुआ और 
दूसरी ओर हमारी सरकार ने एक ओर तो देश के युवकों को कोई भी 
कर्पता, स्वप्न या चिन्तन आधार ऐसा नहीं दिया जिससे उनके नैतिक स्तर 
के विकास के साथ-साथ एक सामान्य स्वप्न की ओर निष्ठा होतीं, दूसरी 
ओर चभिराश थकी राजनीतिक पाश्याँ अपने उद्देश्य के लिये इनका जा-बेजा 
घपयोग करने लगी। इस सम्पूर्ण स्थिति का व्यंग्य यह था कि सारा विद्यार्थी 
वर्ग अपनी कियाशील जींवन-शक्तियों का उपयोग करने के बजाथ, उसके 
दुरुपयोग की ओर कुक गया। 

उर्दू के कवियों का बहुत बड़ा वर्ग विद्याथियों से सहाज॒ुभूति रखता है। 
उनसें से बहुत से क्लोग अब भी विद्यार्थी हैं। इसलिये परिस्थितियों का 
विश्लेषण करते समय अपने वर्य के लाभ को असुखता देते हैं और सरकार 
की अपघहेलना भी करते हैं । क़ाज़ी अब्दुस्सत्तार ने अपनी कविता 'गोमती की 
आवाज़ में विद्यार्थी चर्ग के भावों का विश्लेषण किया है, साथ ही उनपर 
होने वाले अत्थाचारों की निन्‍दा भी की है -- 

बात पर आते हैं तो क़िसमत से लड़ जाते हैं दो 
चशमए-हेवाँ! को भो चरना समझते हैं सुराबरे 


(१) एक काह्पनिक स्रोत हों असृस दे २) घोखा | 





“लत --.+त_२००.२००००बमम 


दश की समस्याय एवं सफलतायें पर 


गैस, गोली से निह॒त्थों की लड़ाई कब तलक 
चाँद के लशकर |प ग़ालिब झा गई फ्रौजे-सहाब* 
मौत की बादी में आये तो सगर अन्दाज्ञ से 
जेंसे दुल्हन को शबिस्ताँ' पर क़दम रक्‍्खे शबाब 


नव॒निहालाने-गुलिस्ता* पर शबाब आने को है 
हाथ में मिशअल लिये रोज़े-हिसाब आने कौ है 


बाराबाँ से कह रही है छुंबिशे-ल्ौहो-कलस'* 

कल रसन और दार' के बदले चुकाये जायेंगे 

गोलियों के भाव पर बिकता तो हैं अपना लहू 

कस इसी बाज्ञार के बदले चुकाये जायेंगे 

आज हँसते है पहन कर तौक़ भो हुंजीर भी 

कल इन्हीं आज्ञारँ के बदले चुकाये जायेंगे 

हर क़दंस पर फूल और मोती के लहरायेंगे गीत 

फ़रले-अतशबार" के बदले चुकाये जायेंगे 

सुख भरे इक़रार की महफिल में कलियाँ यायेंगी 

दुख भरे इनकार के बदले चुकाये जायेंगे 
किशतिए-सजबूर का साहिल मभौ तूफ़ानों में है 
तेरा अफ़साना भी शामिल भेरे अफ्रसाने में हे 


नवयुवक कवियों के अलावा ग्रौद बुद्धि के कवियों को सी विद्यार्थियों से 
सहाबुभूति है। ये भारत की वर्तमान आशिक स्थिति सें विद्यार्थी वर्ग को 
देखकर दुखी होते हैं कि किस संघर्ष के बाद उन्हें डिंगरी मिलती है परन्तु 
शिक्षा ग्राप्त करके थे और भी कठिनाइयों में फेस जाते हैं । देश में छाया 
हुआ बेकारी का दैत्थ उनके जीवन की सम्पूर्ण सरसता को हड़प कर जाता है । 
ऐसी निराशा की स्थिति में उनकी नियाह दूसरे देश की तरफ़ भी उठती हैं 
और अपने राज्य से उसकी तुलना करने लगते हैं। नयाज़ ऐदर ने अपनों 
एक कंबिता में बड़े सुन्दर ढंग से इस समस्या पर ग्रकाश डाला है---- 





(१) बादुल की फ़ोज (२) राज-निवास (३) उपबन के नये पौधे (४) मशाल 
(५) तझुती व कल्लम का हिल्लना (६) फ़ाँसी (७) दुख (८) आग से भरी फ़तलाग 
फा० सें००-१८ 


इ्ड्द आधुनिक उ्ूं काव्य-साहिस्य 


कालिजों के ये दरो-बाम! नहीं मूलेंगे 
उन ग़रीबों को जिन्हें फ़ोस की तोफ़ीक़ नहीं 
जो पढ़ाते हैं मगर हँस के नहीं जी सकते 
जिनके इरफ़ान' को अज़ादीए-सहकीक़ * नहीं 


वो जो मकतब* से गये आलिमो-फ़ाजिल बनकर 
उनकी अरज़ी को शिफ्ारिश की सआदुत* न मिल्ली 
चु 


नाउसेंदी, ने कहा ज़हर हे इफ़्लास” का हल 
की जो नीलाम सनद ज़हर की क्ीमत न मिली 


एक यो देश भी है झुफ्त है तालीस* जहाँ 
जिस जगह इल्म का व्योपार नहीं हो' सकता 
इंस्स दरभाओं के सानिन्द बहा करता है 
जिसकी फ़ैयाओ" से इनकार नहीं हो सकता 


में उसी देश की अगरमत* प बनाता हूँ गोत 
और उन गौतों से शमशीर  * बना लेता हूँ 
जिन डजदड़ते हुये बाग़ों में हुआ भेरा गुझर 
उन गुलिस्तानों की तक़दीर बचा देता हूँ 

इल्म * दरकार हैं देगोर के बेटों के लिग्रे 

इल्म इकबाल के फ़रज़न्दों! * का हक़ है साथी 

छीन लो इल्म को सरमाये' * के दुल्लालों से 

॥' «3 आज़ से अपना य्रही शक सबक़ है साथी 


. भारत से अलग हट कर पाकिस्तान की दशा देखिये तो वहाँ की हालत 
"घर भी मानवता रोती प्रतीत होती है । अ्तिबन्धों के अनुचित अतिरेक में 
साधारण जन इस प्रकार बँध गया है कि न वह अपनी आवाज़ सुँह से 
निकाल सकता है और न क़त्तस से । विद्यार्थी वर्ग वहाँ विशेषतया प्रताड़िः 
स्थिति में है परन्तु उनके खन की गर्मी में कमी नहीं। वे अलुचित व्यवहार, 
का विरोध बड़े साहस के साथ करते हैं । इसके लिये उन्हें गोली भी सहन 
करनी पडती है, अपना प्रिय आाण भी निछायर करना पड़ता है किन्तु थे पौछे 
/ 7४. (१) कोठे व दग्वाज़ (२) ज्ञान (३) शोध की स्वतन्नता (४) पाठशाला 


४) स्वभाग्य (६) ग्ररीबी (७) विद्या (८) दानशील्ञता (६) महानता (१०) खड़र 
(११) विद्या (१२) झ्रुपत्रों [१३) पूं जीवाद ॥ 


देश की समस्याय एवं सफलताय १३६ 


नहीं हटते । उ्दू कवि पाकिस्तान सरकार के अत्याचार से दुख हैं। वें 
विद्यार्थो-यान्दोलनों से सहासुभूति रखते हैं और उन्हें 'सुब्ह के फूलों का नूर 
समझकर अ्रद्धांजलि अपित करते हैं। हसन शहीर कहते हैं-- 


हसीन चाँदु के माथे प एक लौ की तरह 
हयात शक नये अहद को जया लेकर 
कुछ ऐसी पुक तमन्ना के गीत गाती है 
लहके रहा है मेरे आँसुओं में दिल का दाश 
ख़मोश गीतों में हलकों-सं सुसकुराहद हैं 
वो एक रंस छुलकता है आसमानों में 
जगा रहा हैं मेरे दर्ज का दिया शायद 
इक आइला-सा कुछ आवाज़ में लिये है कोई 
लहू में सुब्ह के फूलों का नूर होता है 
दिलों में होती हैं तारों को सुसकुराइट भी 


(४) उढ़ूँ :--स्वतंत्रता के साथ बढ़ने वाली साम्प्रदायिक अदृत्तियों ने 
जहाँ जीवन के बहुत से मूल्य चष्ट कर डाले वहाँ भाषा पर भी विशेष प्रभाव 
डाला । वे लोग जो कॉग्रेस मे रहते हुये भी साम्यदायिकता के चित्र से 
परिपूर्ण थे और अपने किसी उद्देश्य के कारण उसको अकट न करते थे, भाषा 
के नाम पर फूट बढ्े | उदद को केवल सखुसलसानों की ज़्वान कहा गया और 
इसके प्रेमियों को साम्म्रदाब्रिक ! भारत का अपना विधान बनाने के पूर्व ही 
इसे कालेजों, स्कूलों और उफ़्तरों के बाहर कर॒दिया थया। प्रारम्भिक शिक्षा 
में उढ़ूँ को कोई स्थान न देते हुये उच्च कक्षाओं का पाव्यक्रम इस प्रकार 
बनाया गया कि विद्यार्थी प्रंओेज़ों और उर्दू में केवल एक भाषा पढ़ सकता । 
राजकीय कार्यालयों मे उसे १८४३५ ई० से जो सरकारी माषा की स्थिति 
मिली हुई थी, समाप्त कर दी गईं | ऐसी स्थिति में जब सारत ने अपना विधान 
बनाया तो उर्दू को वह सम्मान न मिल सका जिसकी बह अधिकारिशी थी । 
विधान ने उसे भारत की चौद॒ह भाषाओं में तो ज़रूर मान लिया परन्तु 
उसके लिये किसी ज्षेत्र का निर्धारण नहीं किया गया। जदूँ याल्ों ने उदूं 
के विरोध पर आदाज्ञ जठाई तो साम्पदायिक दुलों में खलबली सच गई | 
चारों ओर से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आने लगीं---ड्दू मुस्लिम जोग का 


(है) ज्ञीवन (२) प्रतिज्ञा ($) रोशनी (४) अभिज्ञाषा (५) रोशनी । 


३४० आधुनिक उदूँ काध्य-साहित्य 


पुक रूप है, उ्ाँ साश्प्रदायिकता का उदाहरण है, उर्दू में कोई आदर योग्य 
साहित्य नहीं है, उर्द भारत के किसी भी भाग में नहीं बोली जाती है और 
न समझती जाती है, इत्यादि । उद्दूं के प्रेसियों के लिये ये आरोप बड़े दुखदायाी 
थे परन्तु उन्होंने अपना संकल्प बनाये रखा और अपना आन्दोलन चलाते 
रहे । एक वर्ष से कम अवधि सें उत्तर प्रदेश के बीस लाख व्यक्तियों ने जिनमें 
विभिन्न जातियों के लोग थे, , एक अपील अपने हस्ताक्षर और पते के साथ, 
भारत के राष्ट्रपति की सेवा में अस्तुत कर दी कि उनकी सातृ-भाषा उ्ढूँ है। 
जनता के इस निवेदन पर आज तक कोई आदेश नहीं दिया गया है । यद्यपि 
भारत के लोकप्रिय प्रधान मंत्री बराबर अपने भाषणों में कहते रहते हैं कि 
कुछ प्रांतों की सरकारों ने उदूं के साथ उचित व्यवहार नहीं किया हैं। थोड़े 
दिनों से इस अवंचना में कमी आ गई है। भारत सरकार ने कुछ रुपया उदूँ 
के लेखकों को भी देना शुरू कर दिया है। आंध सरकार ने इसे स्थानीय 
भाषा मानकर भोत्साहन दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजक्ोय कार्यों में 
उर्दू के प्रयोग के सम्बन्ध में जाँच भी कराई है । दूसरे ग्रान्तों में भी इसी 
प्रकार इसको मोत्साहन दिया जा रहा है । 


पाकिस्तान में भी उर्दू को वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका है जो भारत में 
हिन्दी के लिये है । भारत की साहिष्य-एकेडमी की तरह वहाँ कोई संस्था भी 
नहीं है जो उर्दू के खेखकों को ग्रोत्साहन दे । पाकिस्तान में डर्दू के प्रसार के 
लिये भी कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है बल्कि उलटे प्रान्तीयता का विष 
चारों ओर फैल रहा है । 


ड्दू के कवियों का भारत व पाक की सरकारों के इस व्यवहार से चितित 
होना स्वाभाविक है। उन्हें बडा दुख है कि हमारी ज्ञवान, जो हमारे 
स्वतंग्रता-आान्दो लन में राष्ट्र की एक महान सहायिका थी, उसको निराद्वित 
कर के बहिष्कृत कर दिया गया । सरदार जाफ़री कौ कविता “जद! उसके 
प्रेमियों के भावों का सुन्दर आलेखन करती है--- 


हमारी प्यारी ज़बान उदूँ 
हमारे नगमों की जान उर्दू 
हसौनों“दिलकश जबान उर्दू 
: ज़बान वो धुल के जिसको गंगा के जल से पाक्ीज़गी मिली है 
अवध की ठंडी हवा के ऋॉको से जिसके दिल की कली खिली है 


देश की समस्‍यायें एवं सफलतायें १७१ 


जो शेरो-नग्मा के ख़ुल्दज्ञारों' में आज कोयल-सी कूकती है 
इसी ज़बाँ में हमारे बचपन ने माओं से लोरियाँ सुनी हैं 
जवान होकर इसी ज़र्बा में कहानियाँ इश्क़ ने कही हैं 
इसी ज़र्बों के चमकते होरों से इल्म की फोलियाँ भरी हैं 
इसी जवबाँ से वतन के होटों ने नाराए-इनक़लाब पाया 
इसी से अंग्रेज़ हुक्मरानों ने ख़ुद्सरी का जनाब पाया 
कोई बताओ वो कौन-सा मोड़ है जहाँ हम मिम्नक गये हैं 
वो कौन-सी रज़्मगाह* है जिसमें अहस्ते-उ्दू * दुबक गये हैं 
वो हम नहीं हैं जो बढ के मैदाँ में आये हों और ठिठक गये हैं 
कहा है किसने हम अपने प्यारे वतन में भी बेदतन रहेंगे 
ज़बान छिन जायेगी हमारे दहन से हम बेसोख़न रहेंगे 
ये कैसी कदे-बहार* है जिसमें शाख्ते-उ्द न फल सकेगी 
हमें ये हक़ है हम अपनी ख़ाके-चतन से अपना चमन सज़ायें 
हमारी है शाख़ें-गुल तो फिर क्यों न इस पर हम आशियाँ बनायें 
कहाँ हो मतवालो आओ ! बज्में-वतन में है इमतेहाँ हमारा 
हमारी जदूं रहेभी वाक़ी अगर है हिन्दोस्ताँ हमारा 
चले हैं गंगो-जमन की वादी में हम हथाए-बहार बनकर 
हिमालिया से उतर रहे हैं तरानए-आबशार* बनकर 
रवाँ है हिन्दोस्ताँ की रग-रग में ख़्न की सुख धार बनकर 
उर्दू के मुख़ालिफ़ों का णुक गरोह कहता है कि यह सारत के अल्पसंख्यक 
मुसक्षमानों की साषा है। इसमें भारतीयसा नहीं है । मुसलमानों की अरबी- 
इंसनी संस्कृति इसकी आत्मा मे समाविष्ट है । जगन्नाथ “आज़ाद इस प्रकार 
के आज्षेप पर दुख प्रकट करते हैं। उन्हें आश्चर्य है कि सरशार', 'महरूम' 
फिराक और “चकबस्त' की ज़बान को सुसलसानों की भाषा कहने 
का साहस कैले किया जाता है । वे समभाते हैं कि उर्दू को मिटाने का अर्थ 
यह है कि हमें अपनी उस संस्कृति से प्यार नहीं है जो हिन्दू-मुसलिम 
एकता से अस्तित्व में आई है--- 
सरशार'! का हुस्ने-दासता है उर्दू 
'महरूसो', 'फ़िराक़' का बर्याँ हैं उ्दँ 
! . (१) स्वर्ग उपवन (२) रणाक्षेत्र (३) उर्दू वाले (४) मुँह (५) बहार की हवा 
(६) क्षक्ष प्रपात का सगीव । 


$४३ 


आशुनिक उदोँ काव्य-साहित्य 


उदू' को मलोक्ष समभते हो तुम 
जकबस्तो', सुझूर' को ज़ब्बाँ है उर्दू 


ए अहल्ले-व्तन ' ! थे दासताँ अपनी है 
अपनी है ये रुदादे-फ़ोग़ाँ' अपनी है 
क्यों इसको मिटा रहे हो दीवानों 
ग़ैरों की नहीं है थे ज़बाँ अपनी है 


ज़ी से ये फ़ोक़दाने-मोहब्बतर क्‍यों हे 
अपनी तहज़ीय से अदावत क्यों है 
थे हिन्दु का फ़ख ग़ालिबो-दाग़ो-अनीस 
फिर उनकी ज़्बान से ये नफरत क्‍यों है 


उदू है फ़क़त ज़बाँ कोहसार* नहीं 
इक मौजे-शमीम * है, ये तलचार नहीं 
मुशकिल नहीं उर्दू का मिटाना, लेकिन 
क्या अपने तसइन* से तुम्हें प्यार नहीं 


फूर्तों को न ॒ पैरों से लतादो, समलों 
पौदों को न इस तरह' उखाड़ो, सँमलो' 
हक बार जो उजड़ा तो न फिर फूल्तेगा 
ये, अपना गुलसिताँ न उजाड़ो, सेभलो 


यूं की सुखालफ़्त कई प्रकार से की गई । उसकी विषय-सामभो, शेली 
और उद्यार में निन्‍दा के पहलू ढेँढ़ निकाले गये ! कुछ लोगों ने इसकी 
लिपि को अहितकर बताया । मानों स्वतंत्रता के बाद उदूँ हर एक तरह 
से लांछुतीय' दीख़ने खगी । उदूं वालों ने दूंस वातावरण को बड़े धौस्ज से 
सह किया । धौरे-घीरे वातावरण बदला | आले अहमद 'सुरूर' उर्दू वालों 


के संकल्प को अज़्मे-कोहकनी' कहते हैं-- 


ये सोचते थे चमन में बहार आते ही 
हमारे फूलों से महकेंगे बासो-दर कितने 


) देशवासी (२) दुख की कथा (३) प्रेम की कमी (४) पहाड़ (2) छुशबूभरी 


वा (६) संस्कृति । 


देश की समस्‍यायें एव सफलता १४३ 


हमारी तानों प ऋुमेंगे कितने दिल दासे 
हमारी क़दमों से जागेंगे रह गुज़र कितने 


लहू दिया है हर एक नोके-ख़ार को हमने 
ख़िज़्ाँ के दौर में पूजा बहार को हमने 
जो ज़ोमे-हुस्न* में अहल्ते-वफ़ा' को भूल गया 
सिख़ाये बाज़ो-अदा उस निगार को हमने 
भोवरिस़ं अपने ही करी चरक को भूल गये 
मोअज्ञषिम ' आज के कल के सबक़ को भूल गये 
जो उसके नाम की माला जपा ही करते भरे , 
हुकूमत आई तो उद्‌' के हक़ को भूल गये .. 
ये क़दर कौन सुनेगा कि अपनी महफिल से 
हुजूमे-शौक़* न हो, चछुफफ़े-दास्ता" न रहे 
दिलों में सागरे-सरशार' का फ़ोर्ग़ा न रहे 
लबों प ग़ालिबो-इक़बाल की ज्बाँ न रहे 


जभरने दो अभी मौजों का साज्े-प्नेर-लबी 
ये नक्शे-इशरते-साहिल" मिटा ही देता है 
बला से रेत में होता हैं, जज़्य होने दो 
कि क़तरा-क़तरा-लहू गुल खिला ही देता है 


जबू के शापरों में कितनों ने ही इस सम्बन्ध से अपने विचार प्रकट किये 
है। उदाहरण के लिये फ़ज्ञा इब्न-फ़ेज़ी को ए मेरी ज़बान 'जदू, शाद! 
आरिफ़ी की थे हमारी जवान है प्यारे, नज्ोर वनारसी की 'मतालबणु-उर्दू', 
शहजाद मासूमी की उर्दू की कहानी, अजुंम आइमी की “डढ्ूँ” इत्यादि 
कवितायें देखी जा सकती है । 


(६) पंचवर्षीय योजनायें :--भारत के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में 
पंचवर्षीय योजनाओं को विशेष स्थान प्राप्त है | स्वतंत्रता के साथ हां सरकार 
ने अध्ययन करके यह अनुमान लेगा लिया था कि इतने दिनों की पराधीनता 


(१) सुन्दरता का गव (२) वफ़ा वालों (३) प्रिय (४) इतिहासकार (५) शिक्षक 
(६) इच्छाओं के झ्ुसमुट (७) कथा का आनन्द (८) मद्धिम संगीत (६) तट के 
अानन्द के चिट । 


१४४ आधुनिक उ्ूँ काच्य-साहित्य 


भारत को अवनति के इतने गहरे खडड में गिरा चुकी है कि बिना संगठित 
प्रयास के संखार के अन्य देशों के स्तर पर अपने दश का आना असक्भव 
दौखता है। इसके लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना जुलाई १६९१ में मसविदे 
के रूप में और १३६४२ में अपने अन्तिम रूप में प्रकाश में आई । यह योजना 
भारतीय कृषि को विशेषकर प्रोत्साहन देने के लिये थी । भारत ने अपनी 
दूसरी पंचवर्षीय योजना १३५७ से प्रारंभ की। इस योजना में प्रथम 
योजना की न्रुटियों के सुधार के साथ उद्योगाव्मक रूप में देश को प्रगति कौ 
ओर ले जाने का प्रयास था। सरकार को इंस सम्बन्ध में सफलता भी मिली 
है और आशा है कि आगामी वर्षों में हमारे लक्ष्यों की पूर्ति भी अवश्य हो 
जायेगी । 


उर्दू कवियों ने राष्ट्र की अगति पर ग्रसन्नता प्रकट करने के झलावा उसे 
प्रौ्माहन भी दिया । जगन्नाथ आज़ाद! ने अपनी कविता हमारे दस साल” 
मेँ पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा करते हुये उसे देश की सफलता कागम्राण 
कहा है | यहिया आजुसी को भी पंचवर्षीय योजनाओं के साथ 'मुसतक़बिल 
का हिन्दोस्तान' बहुत आशागद दीखता है-- 
फूटंगे चशर्मे ज़िन्दगानी के मनारे-वक़् से 
पानी के धारे हर तरफ़ दौड़ंगे तारे-बक से 
इसी ग्रकार फ़रीद तनवीर भी भारत की प्रगति से प्रसन्न हैं । उन्हें “नये 
घ्लान' की छाया में जीवन के नये आदर्शों का निर्माण होता दीखता है--- 
हमारे दम से भिलाई मे ज़िन्दगानी है 
हमारे अज्म' की हीरा नह कहानी है 
हमारे ख़ून से नंगल में हक रवानी है 
नये प्लान से दुनिया सजा रहे हैं हम 
नह हयात के नक़्शे बता रहे हैं हम 
रविश-रविश प नये फूल हम लिखायेंगे 
कदुम-क़द्म॒ प नई चन्नतें बनाये 
नये उज्ञालों से हुनिया को जगमगायेंगे 
अभी तो ग़म के अंधेरे मिटा रहे हैं हम 
कई हयात के नक़्शे बना रहे हैं हम' 


(१) विद्यव त-स्संम (२) संकरप । 


देश की समस्याय एव सफलताथ चृछ 


भारत की प्रथम पंचयर्पीय योजना का डह्ेश्य देश की एक चौथाई आमीण 
जनता को सामुदायिक विकास योजना (ऐण्गाणपाताए (0ए७०एश०॥६ 
ए:ण००७) के अन्तगंत लाना था । सवोदयी केन्द्रों, सेबाझ्नाम और हटावा-पाई- 
लट योजना में जो प्रयोग हुये उनके अनुभवों से लाभ उठाते हुये भारत के 
झामीण जीवन के पुनर्लस्करण को ओर एक नया क़दम डठाया गया। इस 
महान कारय के लिये <& परियोजनाओं का डद्धाटन २ अक्टूबर, १६५४२ को 
गाँधी जयब्ती के अवसर पर हुआ । गाँव की प्रगति में ही देश का कह्याश 
है! उद कवि भी सरकार की इस शुभ योजना से प्रभावित हुओ और 
उन्होंने अपनी कविताओं में आामोण जनता में फैले छुये उद्गार को योजना 
की सफलता का परिणाम समझा । उन्होंने उन लोगों की निन्‍दा भी की जो 
केवल बातें करते है और अपने देश को उन्नति के शिखर पर लेजाने के बजाय 
दूसरे देश का गरुणगान करते है । गोपी नाथ अस्त अपनी कविता 
'कम्योनिदी परोजेक्ट' से उन्हें समकाते है-- 


देहात में तामीर के जड़बे को ज़रा देख 
आ और ज़रा हिन्दे-हकफ़ीक़ी * की फ़ज्ञा देख 

ए नारा-ज़न' , ए नारा-ज़न, ए नारा-ज़्ञन आ देख 
ज़्रदार* हैं, कंगाल है, छोटे हैं, बड़े हैं 
सब जज़्यए-तासीर ं से सरशार* खड़े हैं 

एु नारा-ज़ल, ए नारा-ज़न, ए नारा-क़ुन आ देख 
बातों से नहीं हाथों से होता है यहाँ काम 
इस दौर में होने का है बातों से कहाँ कास 

ए नाश-ज़न, ए नारा-ज़न, ए नारा-ज़न आ देख 
है तेरी रक्त रोज्ञ नये फ़ितने* उठाना 
ये चाहते हैं गाँव को गुलज्ञार बनाना 

एू नारा-ज़न, ए नारा-ज़न, एु नारा-ज़न आ देख 
क्यों गेर-सुमाक्षिक” का परस्तार" हुआ है 
नज़रे तो उठा देख तेरे मुल्क में क्या है 

ए भनारा-ज़न, ए नारा-ज़त, एू नाश-ज़न आ देख 


(१) सच्चे हिन्दुस्तान (२) केवल ललकारने पाला (३) धनवान (७) रचना - 
स्मक उद्गार (५) विपूर्ण । (६) उपद्रव (७) अन्य देशों (८) पुलारी । 
फ्रा० नें०--१६& 
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भाकड़ा नंगल योजना भरत की पंचवर्षीय योजना में एक विशेष महत्व 
रखती है। सतंत्नरता के पूर्द भी सगसग पचास वर्षों से ससदाज नदी पर 
बाँध बाँधने की योजनाथें बनाई जा रही थीं । इस योजना को स्वतंत्रता के बार 
भारत की राष्ट्रीय सरकार द्वाश स्वीक्षति प्राप्त हो गई। पंजाय मैं यह बात 
ऊपर से पचास मील दूर उस स्थान पर बनाथा गया है जहाँ सतलज हिसा- 
लग ( नेनी देवी ) को काटती हुई आगे बहती है। यह योजना अपने पाँख 
भागों>-भाकड़ा बाँध, भंगल बाँध, मंगल हाइडल चैनल, नंगल पाचर हाऊप 
और भाकड़ा नहर पर आधारित है'। योजना का उद्घाटन जुलाई १६३४ मे 
ग्रधान-मंत्री जवाहर लाल नेहरु ने यह कहते हुये किया कि यह भारत का 
भाग्य है। इसके द्वारा भारत प्रगति की ओर कदम उठायेगा | उर्द कवियों 
ने भी भाकदा नंगल को देश को प्रगति का ग्रतीक्ष भावक्र असन्षता य्क्‍ट 
की । उदाहरण के लिये जगन्नाथ आज़ाद की कविता 'भाकडा नंगल' देखी 
जा सकती है --- 


आज़ाद! ! निगाहों में जो है ख़ित्ताए-नंगल' 

कल था यहीं ख़ित्ता कहीं सहरा, कहीं जंगल 

हिम्मत के तुफ़ेल* आज़ इसी जंगल में है मंगल 
भिल्ले कौ चहाने थीं कि पत्थर की चझने 
जब उच प तराज़ू हुईं हिम्मत की सामने 
कुछ और ही नक़शा था ये मारने कि न माने 

फौलाद है या रेत है, पत्थर है कि पानी 

साहिल का बुढ़ापा है कि भौजों की जवानी 

इन सब की ज़बानों प है फ़रदा) की कहानी 
ये ख़ाक कि इससान की हिस्सव की है रूदाद * 
ये ख़ाक कि इक क्रेफ़े-मोहब्बत की है रूदाद 
साथ इसके यही ख़ाक शहादल की है रूदाद 

पैदा हो तेरी ख्वाक में ख़ासीयते-अकसौर* ! 

किरदार तेरा महरे-झुनब्बर* की हो- तनवीर" ! 

दुनिया! में हो इक मायाए-रहमठप तेरी तामीर* ! 


(१) नगंज-कत्र (९) बदले (३) कल (७) बृतान्त (५) तुश्न्त स्वस्थ करने 
की विशेषता (६) चसकते हुये सूर्य (७) प्रकाश (५| सुखमय (६) रचना | 


देश का समस्‍यायें एव सफल्लताथ १४७ 


(७) काशमीर पर आक्रमण :--अ्रैश्ेज़ी सरकार की कूटनीति और 
हमारे देश की अतियदारता के कारण आज काशमीर की समस्या इतनी भयंकर 
वन गई है। सारत का बँटबारा जिस अँग्रेती नीति के कारण हुआ, 
काशभोर की समस्या भी उसी से सम्बन्धित है | इसका उत्तरदायित्व किसी 
हृदू तक विभाजन-आधार पर भी है | अंग्रेज्ञों ने जाते-जाते ऐसी कृथ्नीति 
चली कि किम्हीं कारणों से काशभीर दुविधा में ही एड रहा | पाकिस्तान 
ऐसे अवसर की खोज में था । उसने काशमीर पर झपना हक़ जताना शुरू 
कर विया और इस प्रकार विश्च-वातावरण को खंडित करने की चेष्टा की' | 


भारत और काशसीर का सम्बन्ध हिसालय की तरह ह है । सप्मावशेप, 
लोकगोतों, धार्मिक कथाओं और शुतिद्रासिक घटनाओं से इस सम्बन्ध की 
अवधि मसीह से ढाईं रो साल पूर्व झालूम होती है। स्वर्तत्नता आन्दोलन 
तक काशमीर और भारत के सम्बन्ध में कोई दो सत न थे किन्तु स्वत॑त्नता के 
बाद अक्यूबर सन्‌ १६४७ ई० में जब पाकिस्तान ने रियासते जम्मू-काशमौर 
पर आक्रमण कर दिया तो इसकी स्थिति बदल गई। काशमीर मौत के मुँह में 
जाने से चित्ताया । नेशनल कास्फ्रेंस के उस समय के नेता श्ैज्ध अबदुरूला 
स्‍्वय॑ दिल्‍ली आये और भारत सरकार से सहायता चाही । भारत ने उनकी 
विनती भान ली और उचित सहायता से आक्रामकों के दाँत खट्टे कर दिये । 
मार्च १६४८ ई० में नेशनल काम्फेस ने अपने एक कनवेशन के प्रस्तावा- 
जुसार भारत से संहित कर किया और अब वह भारत का एक अविभाज्य 
अंग है । 


पाकिस्यान अपने आक्रमण हारा काशमीर के कुछ भाग पर अधिकार पा 
गया था | चह साग आज भी आज्ञाद काशभौर' के नाम से उसके अधिकार 
में है। संयुक्त राष्ट्संघ की ढीली नीति के कारण काशमीर का हटा हुआ भाग 
उसे बापस नहीं सिश्न सका है। इस बीच में पाकिस्तान ने कुछ राजनीतिक 
शक्तियों के सैनिक संगठनों से सम्मिलित होकर अन्तर्राष्ट्रीय चातावरण को 
गग्भीर बना दिया है । वह काशमौर की सभस्या को जटिल रखने के लिए 
बराबर इस विषय को उछाला करता हे परन्तु भारत सरकार ने निर्णय के 
साथ तरस्थ उत्तर दे दिया है कि वह किसी सी दबाव से काशमौर के बारे में 
कोई ऐसा क़दम नहीं उठा सकती जो काशमौर और भारत की जनता के 
द्वितों फे विरुद्ध दो ! 
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«१ 


काशमीर अपनी सुन्दरता पुत्र मनोहरता के कारण आरथ्स से साहिस्य 
का विषय रहा है । उर्दू के बहुत से कबि भी काशसीर के रहने वाले हैं । उन्हें 
अपनी मातृभूमि से अरद्धा है। वे जी खोल कर काशमीर के गन बखानते हैं। 
स्वतंत्रता के बाद से इसे राजनीतिक महंख भी प्राप्त हो गया है । इसलिये 
अब जो नज़्म कही जाती हैं, उनमें पाकिस्तान के आक्रमण की भी निन्‍दा की 
जाती है। मख़मूर सईदी 'ए वादिए-कशमीर' में कहते है-- 


मं 


महेके हुये रंगीने-चमन देख रहा हूँ 
फ्िरदौस-नज़र! दृश्तो-दुसन' देख रहा हूँ 
हर सम्त बहारों की फबन देख रहा हूँ 

नज़रों में समाई है तेरी हुस्न की तसचीर 

एु बादिए-कशमभीर 


जन्नत की फ़ज़ा भी इसे बदला नहीं सकती 
जन्नत में भी रहकर ये सुर पा नही सकती 
अब और किसी सम्त नज़र जा नहीं सकती 
है हुस्त तेरा पराए-नज़र* के लिये ज़ंजीर 
ए बादिषु-कशभीर 


सदियों तेरा शीराज़ां परीर्शां भी रहा है 
ये तेरा चसंत्र बक़-बढामाँ” भी रहा है 
ये ख़ुर्दे-बशर * , दोज़ख़े-इनसा” भी रहा हैं 
हर फूल जो शोत्ता था तो हर शाख़ थी शमशौर 
एू चादिए-कशमसौर 


एु वादिए-कशमीर झुमे फिर वही डर है 
इंक शोला-ख़ु *इफ़रोत ' की फिर तुझ प नज़र है 
फिर तेरे बहारों मे वही रक़्मे-शरर! * है 

कर ले न कोई देवे-ख़्िज़ाँ! * फिर तेरी तसख़ीर' * 


ए बादिए-कशभौर 
हू कक 0 | कला न पुल मकर डा पलपल सदर नम पु 
(१) सवग-दृष्टि (र|जरगंल व चमन (३) नज़र के पाँव (४) प्रबन्ध (५) तड़ित पूर्ण 


(६) सन्नष्यों का स्वर्ग (७) महुष्यों का नरक (८) जलाने वाला (६) असुर 
(१०) अरिनि नृत्य (११) नवशक दानव (१२) परात्य | 


देश की समस्‍यायें पर्व सफलताय वछ्ह 


छाई हैं तेरे गिद जो ये सुख हचायें 
इनसे, ये जहाँ बसी हैं, वरसी है बलाये 
बढकर थे बफ़क्त को तेरे धँघलाने न पाये 
हो ख़ाबें-हबस' उनका न शरमिन्द ए-तदबीर 
एु रादिए-कशमीर 


भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक मत-सेद में साम्राज्ष्यवादी शक्तियों 

॥ भी हाथ है। उन्होंने काशमौर को इसके लिये अपना यंत्र बना रखा है । 

ग़शसीर पर उनकी खलचाई छुईट नज़र उसे युद्ध-मोरचा बनाने के विचार से 

। डदूँ कबि उनके मनोभाव को अच्छी तरह से समसत्ता है। सरदार 
एफ़री प्रयामे-कश्मार' में चेत्तावनी देते हैं--- 


सुनादे कोई परयाम-कशसीर सामराजी सुदब्बिरों' को 
तुम्हारी महफिल में राहज़्न-पेशा, ज॑ग-जू, राहवर बहुत हैं 
हमें न ललचाओ खें में त्ुधड़े ज़लील डालर का मुँह दिखाकर 
बहुत हैं आँसू हमारे दिल में, हश्रेलियों में गोहर बहुत हैं 
हम अपनी मेहनत से आप अपने चमन की क़िसमत संवार लेंगे 
बहुत है वाज़ में ज़ोर, छुंविश में डेंगलियों की हुनर बहुत है 


क़र्तल शफ़ाई पाकिस्तान के कवि हैं परन्तु काशभौर के विषय में उनका 
री मत इसी प्रकार है। उन्होंने अपनी कविता 'काशसीर' मे आपसी ह्वेष में 
पशमौर के सष्टीकरण की सिन्दा की है--- 


आग और ख़्न के संगम प ख़डी हूँ कब से 
अपने सहमे हुये माहौल का लाशा बन कर 
जैसे हालात के बिफरे हुये वूफ़ानों में 
रह गई हो मेरी तौकीर” तमाशा ब्रन कर 


भेरे बागास, मेरी डल, मेरे मीठे करने 
ज्ल्सम की गर्म हवाओं से कुंलस जायेंगे 
मुझको सहसूस ये होठा है कि मोहलूत पाकर 
हिर्स के सॉप मेरे हुस्त को डस जायेंगे 





(१) उद्दीपक स्वप्न (२) साकार (३) नीतिज्ञों (४) दाकू पेशा (४) आदुर । 


१९० आधुनिक उदूं काव्य-साहित्य 


में हूँ सुख़तार जिसे चाहूँ बनाऊं अपना 
जव कि दुनिया में मसावात का दौर आया है 
मेरे जोबन प्‌ हिरिसिकार! निगाहें न रुकी 
मैने सीने में धड़कता हुआ दिल पाया है 


आधुनिक युग में काशमोर पर कही गई सभो कविताओं में राजनीतिक 
उहेर्य नहीं । उसकी सुन्दरता एुवं पावनता का बखान भी कविताओं में 
किया जाता हैं। इस सम्बन्ध में 'जोश” सलीहाबादी कौ फ़ज़ाए-काशसौर', 
सागर निज्ञामी की 'कशमीर, अर्श मलसियानी की “निगारों का देस', जगन्नाथ 
आज्ञाद' को ए वादिए-कशर्मीर! यहिया आज़्मी की जन्नते-रंग व बू' इत्यादि 


कविताये देखी जा सकती हैं । 


(८) चीन का आक्रमण ३--चीन का भारत पर आक्रमण उसके 
विश्वासधात, नीचता, अधिनायकल् और मित्रता के पीछे शत्रुता का धुणाष्मक 
उदाहरण है! चीन ने भारत पर आक्रसण करके विश्वशान्ति को घायल 
करने की कोशिश की है जिसके लिये उसकी निनन्‍दा संसार के अधिकाश सर- 
कारों ने की है पहली बार साम्यवादी राज्यों ने भी चीन के प्रसारवाद को 
धिक्‍कारा है कि बह साम्यवाद के लिये एक लांछुन है । 


बस्तुतः इस आक्रमण की एए्टभूमि में दो ग्रकार की विचारधारायें काम 
कर रही थी । पहली बात तो यह थी कि चौन और रूस में सैद्धांतिक विरोध 
लल रहा था। क्यूबा में रस ने अपने हथियारों भरे जहाज़ को आगे बढने 
से मना कर दिया क्योंकि वह अपने विचार से किसी सी रूप में, संसार की 
शान्ति को भंग नहीं करना चाहता था। चीन चाहता था कि झस कौ इंस 
तीति का खण्ड करे ताकि समस्त संसार के समक्ष उसकी प्रभुता सो जमें ही 
साथ ही उसे उपधिवेश भी सिल जाय । दूसरा ध्येय चौन का यह था कि 
भारत पर आक्रमण करके वह एशिया के समस्त छोटी-छोटी राष्ट्री को 
आतंकित कर दे । चौन की यह विस्तारवादी नीति हो थी जिसने उसे हिमा- 
लथ पर आक्रमण करने के लिये विवश किया था । 


भारत पर चीन ने आक्रमण करके अपना एक निकट सम्बन्धी सित्र खो 
दिया है जो परस्पर उसके पत्त में कार्य कर रहा था । उसने चौन की साम्य- 


१ हर्ष्या स्मक 
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बादी सरकार का अस्तित्व स्वीकार किया और कोशिश की कि उसे संयुक्त राष्ट्र 
सघ का सदस्य स्वीकार कर लिया जाय | तिव्वत से बिगाड़ के समय चीन के 
लाभ को ध्यान में रखते हुये भारत ने संधि कराई । तिव्बत में सारत ने अपने 
डाक, तार, टेलीफून और रेस्ट हाउस इत्यादि मामूली दास पर चौन सरकार 
को देदियगे और अपने शान्तिपूर्ण सिद्धान्तों के आधार पर चीन से 'पंचशील!' 
के आदशों पर सित्रता बढ़ाने की कोशिश कौ । चीन भी भारत को सिन्नता 
का अम देता रहा परन्तु उसके सन का खोट जरूदु ही जाहिर हो गया । 
१8६४४ ईै० में जब प्रधानमंत्री नेहरू चीन गये तो उनका ध्यान ऐसे नक़्शों 
की ओर आक्ृष्ट हुआ जिनमें भारत के कुछ भागों को चीन का भाग बताया 
गया था। उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री से शिक्ायत की तो उन्‍होंने इसके 
रोकने का वादा क्रिया। फिर उलदे १७ जुलाई १६६७ को उत्तर-अदेश के 
कुछ भाग पर एतराज़ कर दिया। १६३९६ से चीन के अधानमंत्री, भारत झा 
तो उन्होंने कहा है कि उचकी सरकार मैकमोहन लाइन को सीमा मानती है 
जो १६१३-१४ ई० से सर्वसाधारण क्षी स्वीकृति प्राप्त किये है । मैकमोहन 
लाइन की संधि पर भारत, चीन और तिब्बत के हस्ताक्षर थे । भारत 
सरकार ने उनके कथन को पूण मान्यता प्रदान की परन्तु ८ सितस्थर १६४४ 
के पत्र में वे अपने इस वचन से भीं डिग गये और भारत को छिख दिया 
कि उनकी सरकार सौमा के सम्बन्ध में किसी संधि को नहीं मानती और 
भारत के पचास हज़ार बर्ग मील पर अपना दावा कर दिया। भारत ने इस 
विश्वासघात के बादु भी सिन्नरभाव और शान्ति से ऋणों को निपटाना चाहा 
परन्तु चीन कौ शत्रुता बढ़ती गई और उसने धौरे-घीरे सैनिक संगठन करके 
२० झकक्‍टूवर १६६२ को भारत पर अपना निल्ज्ज आक्रमण कर दिया | 
भारत की सेनायें इस हमले के लिये तैयार न थीं लेकिन उन्होंने वीरता से 
म॒ुक़ाबिला किया यहाँ तक कि युद्ध-विराम! ((838८ 76) का आडम्बर रचा 
कर चीनियों को भारत की सीसा से भागना यड्ढा ! 

चीन के इस आक्रमण से भारत चौंक उठा। बेशरम दुशमद् सिर पर 
खड था। जनता ने सन, मन, धन से सहयोग दिया । ऊदू कव्रियों ने भी 
अपने कर्सन्य को अभौष्ट रखते हुये उद्गार पूर्ण कविताओं से भारतीय सेना 
के जवानों को ग्रोन्‍्साहन दिया । उन्होंने जनसाधारण के हुइंय मे भी अपसी 
'लखकार! से घुरुषार्थ की भावना को उद्गारित किया और ऐसी प्रभावशोल 


कवितायें दिखीं जो जनता के सन की बाणों बन गई । 'साहिर' छुण्यानदों 
कहते हैं--- 


१४३ आधुनिक उ्दूँ काव्य-साहित्य 


वतन की आबरूख़तरे भे है होशियार हो जाओ 
हमारे शुसतेहाँ का वक़्त है तैयार हो जाओ 


हमारों सरहदों पर ख़ून बहता है जवानों का 
हुआ जाता है दिल्ल छुत्ननी हिमालय की चढानों का 
उठो रुख़ फेर दो दुश्मन की तोपों के दहाने' का 
बतन की सरहदों पर आहनी दीवार हो जाओ 


वो जिनको सादगी में हमने आँखों पर बिठाया था 
वो जिनको भाई कहकर हसने सीने से कृगाया था 


वो जिनकी गरदनों में हार बाहों का पहनाया था 
अब उनकी गरदनों के थासते तलबार हो जाओ 


न हम इस वक़्त हिन्दू हैं, न ुसलिम हैं, न ईसाई 
अगर कुछ हैं, तो हैं इस देस, हस धरती के शेदाई* 
इसी को ज़िन्दगी देगे इसी से ज़िन्दगी पाई 
लहू के रंग से लिकखा हुआ इकरार हो जाओ 


ख़बर रखना कोई राहार साज्ञिश कर नहीं पाये 
नज़र रखना कोई ज़ालिस तिजोरी मर नहीं पाये 
हमारी क़ौम पर तारीख़ तोहंमत धर नहीं पाये 
वतन दुशमन दरिन्दों के लिये ललकार हो जाओ 


सीन के आक्रमण से देश की रक्षा करने के लिये पूरे भारत में बदा जोश 
फैल गया था। प्रत्येक मारतवासी थथाशक्ति सहयोग देने को तैयार था, 
कोई अपनी सेवाये अपित कर रहा था, कोई अपने घन से दुशमन का मुका- 
बिला करने को तेयार था, कोई अपने शरीर के रक़्त से घायलों की सहायत 
कर रहा था। स््रियाँ ऊनी कपड़े और अपने ज़ेवरों से जवानों की सहायत 
के लिये तैयार थी। भरत के समस्त राजनीतिक दुज्ञ सरकार को सहयोग 
दे रहे थे। राही मासूम रज्ा इते विष अवतार समकते हैं कि चौनिय 
से झड़ने के लिये विष्णु स्वयं तेयार हैं और पूरा भारत विष्णु की तरह 
गहान है-- 








(१) मुँद्द (२) प्रेमी । 


देश को समस्‍यायें श॒र्वं सफलतांय परे ई, 


जिन राहों से गौतस का फैशास गया था 

उन राहों से 

ये तोपे बन्दृक्कें लेकर कौन आता है 

ज़िन राहों से जीवन का संगीत गया था 

उच रहों से 

मरते हुये इनसानों की चौज़े लेकर कौन आता है 
जिन राहों से 

हुस्नो-हक़ीक़त * की ख़ुशबू भेजी थी हमने 

डन राहों से 

जलते हुये बारूद की बू की लपटन लेकर कौन आता है 
आज हिमालय का दिल कितना दुखता होगा 
प्यार की सदियाँ 

नीम-बरहना * 

बाल बिखेरे 

नंगे पॉव हर इक घादी मे घृम रही हैं 

हर घाटों से पूछ रही हैं 

ये सब क्या हे ?! 

ये सब क्यों है ?! 


खेत उठे 

कल्षपुज जागे 

लफ़्ज़ों ने अगडाई लो 

हथियार उठाया 

गंगो-जमन ने 

कावेरी ने 

और मेलम ने 

हमने आंखें खोलीं 

किष्नू ने अपने सोये हुये डमरू को जगाया 
दिप्मू ने फिर इस कलयुग में 


(१) सत्य एवं सौन्दर्य (२) अछ-नम्न । 
का ० न १०-२० 
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उदूं कवियों की चौन के विरुद्ध कही गई कवितायें कई प्रकार से विचार- 
णीय हैं और उनके वेश-प्रेम का दर्पण हैं। उन्होंने भारत-चीन भिन्नता के 
कायल में भी कवितायें लिखीं और प्रेम-खोत प्रवाहित करने की कोशिश को, 
जिसका वर्णन पिछले अध्याय में किसी प्रकार सविस्तार हो चुका है और 
जब चींन के पार्खंड एवं आडस्बर का भाँडा फूट राया तो सी उनके कलम 
चले | हृदय के भावों को काव्य के आधार पर उन्होंने जनता के सामने पेश 
किये । उनकी ये कवितायें केवल उस काल कौ नहीं हैं जबकि चोन का 
आक्रमण देश भर के लिये ज्वलन्त विषयों (प्ाग8 7०४०) बन गया 
था। उन्होंने उस समय भी चौन के आक्रमण की निन्‍्दा की जब वह अपने 
प्रारम्भिक स्थिति में था। मख़मूर सईदी ने इस आक्रमण से प्रभावित होकर 


आधुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


एक नया औतार लिया 

और माशी वर्दी पहन के निकलता 
लाखों लाख 

करोड़ों विष्नू 

हिन्दू-मुसलिस 

सिख-ईसाई 

लाखों लाख 

करोड़ों विष्नू 

कन्धों पर बन्दूक् लिये 

हर बंस्ती से 

हर शहर से निकले 

हिन्दुस्तानी फ्रौज फ़क्त इक फ़ौज नहीं है 
इस कलयुग सें 

विष्तू ने ये एक नया औतार लिया है 


& द्ः व त त्र रे 
क़द्सराहे-बद्गीनाथ' से कहां था 


कौन है कौन दो ए्‌ हमसरे-अफ़लाक* बता 
इस बलन्दी प जो बुनियादे-सितम ' रक्खेगा 
फौन है कौन जो तापाक इरादे लेकर 
तेरी पाकौज्ञा फ़ज्ञाओं में कदम रकखेगा 


सर ++-» पनननमभानथान-म. 


(१) आकाश का समवर्ती (२) अत्याचपर की नीव । 


देश की समस्याय एवं सफलतायें ९4 


कौन है कौन ये ललकार के कहदें उनसे 
इस तरफ़ आयें तो साथ अपने कफ़न भी लाये 
हिन्द है हिन्द थे तिव्बत नहीं, समझादे उन्हें 
कुछ ज़रा सोच के दामाने-हवस' फैलायें 


तेरी नाक़ाबिल्ले-त्सख़ोर ' बलन्‍्दी की क़सम 
आज से तेरे तक़दस' के निगहवाँ हम हैं 
और इतना तो हैं मालूम तुझे भी शायद 
सरफ़रोशाने-रहे-वादओ-पैसॉं हम है 


चीन भारत पर आक्रमण करने के बाद भी भारत को अपनी भिन्नता 
के जाल में फैसाये हुये था। भारत दोनों देशों के मतभेद सम्भानपूर्ण मिन्न- 
भाव से निपटाना चाहता था। उदूं कवियों का एक वर्ग चींन से किसी प्रकार 
सहमत न था । मौरज़ा हर गोपाल 'ुफ़्ता' ने 'कासरेड चाऊ' को सम्बोधित 
करके बहुत पहले कह दिया था०-- 
तेरी क्षबाँ प दावए-सुल्हों-मुफ़ाहमत' 
हम ज़ब जाचते हैं तमसख़र * से कम नहीं 
तू सुज्॑ सामराज का अरज़ल" ग़त्ताम है 
हाँ दर-ख़रे-यक्ीं" तेरे क्ौक्षो-कसम नहीं 


चौन के झाक्रमण को निन्‍्दा साम्यवादी और असाम्यवादी दोनों पदों 
ने की है। सभी देशों ने अपना सहयोग भारत के साथ श्रकट किया ! कुछ 
देशों ने आर्थिक एवं सैनिक सहायता भी की परन्तु बड़े ही दुख की बात है 
कि भारत का सब से अधिक निकट सम्बन्धी देश पाकिस्तान, जिसकी सीमभायें 
राजनीति के अतिरिक्त संस्कृति, भाषा और जीवन के अनेक स्वस्थ मूल्यों में 
भारत से मिली हुई हैं, उसके समाचार-पत्नों और प्रसारण-केन्द्रों ने चौन 
के इस आक्रमण को इस अकार देखा कि मानों भारत ने ही चीन पर आक्र- 
मण कर दिया है | पाकिस्तानियों का भारत से विरोध उस घृणा के आधार 
पर है जिसने पाकिस्तान को जन्स दिया । इसलिये हसें उससे ज्यादा शिका- 
यत नहीं परन्तु जब वह इसके बहाने यहाँ के अल्पर्सख्यकों के जीवन से खेलता 

(ह) ज्ञोलुपता का दामन (२) पराजय न होने वाली (३) पविज्नता (२)अपने 


घचन पर प्राण देने वाले (५) सन्धि और शान्ति का दावा (६) ब्यग्य 
(७) अतिनीच (८) विश्वसनीय । 


१३६ आश्ुनिक उद्‌ काच्य-साहिप्य 


है और साम्प्रदायिक विषमता उभरता है तो प्रत्येक भारतवारी प्रभावित 
होता है । निहाल् रिज़््वी ने पद्योंसी के घर में आय लगने पर तालियाँ बजाने 
वाल्ले पाकिस्तान को समझाया है--- 


जिस तल्लातुम* में बिशा है आजकल हिन्दोस्ताँ 

वो अगर फैला तो हर इक की बक़ा' ख़त्ते में है 

क्यों पडोसी झुल्क को एहसास ये होता नहीं 

चीन के हमले से सारा एशिया ख़तरे मे है' 
ग्रे हक्कीकृत जबकि बिलकुल साफ़ है सुबहभ* नहीं 
एशिया का वो भी इक हिस्सा है तनहा हम नहीं 


भारत पर चीन का आक्रमश आज का महत्व पूर्ण विषय है जिस पर 
उदू में न जाने कितनी कवितायें लिखी गई हैं और लिखी जा रही हैं। 
नज़्मों- के अतिरिक्त ग्रज़ल के शेरों में इस ओर इशारा करना भी आम हो 
रहा है और इस सम्बन्ध के 'रज़मिया सुशाएरे! भी किये जा रहे हैं। आजकल 
गुल, चमन, बुलबुल आदि भारत और गुलचीं, सथ्याद आदि चीच और 
ख्िज्ञाँ इत्यादि चीनी आक्रमण के प्रतीक हैं। चौन के आक्रमण ने सदू-काव्य 
के प्रत्येक रूप को प्रभावित किया है और अत्येक स्थान पर शाएरों ने कुछ देने 
की कोशिश का है । तजस्सुख्॒ एजाज़ी की एक रुबाई सुनिये कितने विश्वास 
से कहते हैं--- 
सवादे-चीनं से उह्ही हैं आऑपधियाँ लेकिन 
फ़ज़ाए-अज्ञ' को तारीक कर नहीं सकतीं 
हवाए-जुल्म समझले हमारे होते हुये 
बख्से-हिन्द' की जुल्कें बिखर नहीं सकतीं 


चौन के इस आक्रमण ने भारत को एक लाम भी पहुँचाया है कि बह 
राष्ट्रीय-एुकता, जिसके लिये स्वप्त देखा जां रहा था, अपने साकार रूप में 
आँखों के सामने आग गयी। पूरे देश ने इस स्वस्थ भाव को प्रोत्साहित किया 
कि संकटकालौन स्थिति में हम लोग कोई मतभेद तहीं रखते । इस संग्राम में 
पत्येक भेदभाव ससाप्त हो गया । न कोई हिन्दू रहा, न सुसलमान, न सिख 

+ (९) उद्धृग (९) अस्तित्व (३) सदिग्ध (४) चीन देश (५) शान्ति का 
वातावरण (६) हिन्द की दुल्हन । 


देश की समत््याथ हुवे सफललताय १६७ 


न बंगालौं न पंजाबी, न उत्तर भारतीय न दक्षिश-भारतवासी; 
एक आवाज्ञ हो राया--चौनी हमारे दुशमन हैं, इन्होंने हमारे देश 
सण किया है, हमारा कतंव्य है कि हम अपनी सतंत्रता को रक्षा 
रतमाता को पुनः पराधीन होने के पहले अपने को उसके चरणों 

कर दें | इस गौरवपूर्ण भावना को शोव्साहित करने में उर्द' कवियों 
पी तरह बड़ा सहयोग दिया और अचेक कवितायें भारतीयों में एकता 
लिये सिखीं । उदाहरणार्थ जॉनिसार अख़तर की कविता “हम णुक 
जा सकतो हैं-- 


एक है अपनी ज़्मीं एक हे अपना गगन 

एक है अपना जहाँ. एक है अपना. वतन 

अपने सभी सुख एक हैं. अपने सभी इशस पक हैं 
आवाज़ दो हम शक हैं 


ये वक़्त खोने का नहीं ये वक़्त सोने का नहीं 

जागो वतन ख़तरे में है. सारा चमन ख़तरे में हे 

फूलों के चेहरे ज़र्द हैं. जुरु्के फ़ज्ञा को गर्द हैं 

उमड़ा हुआ तृफ़ान है नरग़ें! में हिन्दोस्तान है 

दुशमन से नफ़रत फ़र्ज़ है. घर की हिफ़ाज़त फ्रन्न है 

बेदार हो, बेदार हो. आमादए- पेंकार'. हो 
आवाज़ दो हम शक हैं 


में है हिमालय को अर्मी ताजो-अज्षनता कौ क्षर्मी 
संगम हमारी आन है. चित्तौड अपनी शात्र है 
मुलमर्ग का महका चमन जमना का तट, गोकुल का बन 
गंगा के घारे अपने हैं. ये सब हमारे अपने हैं 
कह दो कोई दुशमन नज्र उठे न भूले से इधर 
कह दो कि हम बेदार ह.. कह दो कि हस तैयार हैं 
आवाज़ दो हम पक है 
उठ्दी. जवानाने-वतन वाँघे हुये सर से कफ़न 
उद्दों दुकिक की ओर से. गंगोजजमन कौ ओर से 
पंजाब के दिल से उठो.. सतलज के साहिल्ल से उठो 





अजन-++े.-नकन»»ककाम्क, 


*) घेरा (५) युद्ध के लिये तेयार | 


प्र्श्म आर्धानिक उर्दू काव्यन्साहिष्य 


महराप्टर की ख़ाक से. बेहली को अज्ञे-पाक से 
बंगाल से, गुजरात से. कशमीर के बाग़ात से 
नेक़ा से राजस्थान से. छल खाक़े-हिंदोस्तान से 


आवाज़ दो हम एक हैं 
हस एक हैं, हम एक हैं 


(& ) केरल की साम्यवादी सरकार १--करल भारत का एक छोटा 
प्रान्त है परन्तु आवादों में बहुत ही गुंजान। इस प्रान्त को अस्तित्व अहरण 
किये अभी बहुत समय नहीं हुआ है। भापा के आधार पर नये प्रान्तों 
की रचना में नवम्वर १६९६ ई० में ट्रावनकोर और कोचीन ' में थोड़ा-सा 
परिवर्तन करके केरल-प्रान्त बना । १६१७ के जन-चुनाव में साम्यवादी सरकार 
स्थापित हुईं जिसको पूर्णंबहुमत प्राप्त न था । फिर भी उन्होंने बड़े ज़ोर-शोर 
से अपनी नई सरकार चलाई । भारतबासियों ने बडी आशावादी दृष्टि से हसे 
देखा किन्तु शीघ्र हो राजनीतिक ऊद्यापोह्द प्रारम्भ हो गयी । साम्यवादी दुल्ल 
अपने लक्ष पूर्ण करना चाहता था जिसके लिये बहुत-सी परम्पराओं में परिवर्तन 
की ज़रूरत थी | साधारणजन इससे सहमत न था अतः विरोधी दलों को मौका 
मिल गया । उन्होंने एजीटेशेन करके ऐसी स्थिति उपस्थित करदी कि सास्यवादी 
दम को सरकार चलाना दूभर हो गया । अराजनीतिक दलों ने भी विरोधियों 
का साथ दिया | नायर सर्विस सुसाएटी और कैथोलिक ईसाइयों ने विशेषकर 
इस आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया और फिर क्या था पूरे आ्रान्त में हड़ताल, 
बाइंकराट, मीटिगों और जलूसों का आधिपत्य हो गया । परिणाम में वहाँ की 
साग्यवादी सस्कार समाप्त हो गई और ३१ जुलाई १६५१६ को राष्ट्रपति-शासन 
की धोषणा हो गई। थोड़े दिनों बाद जनवरी १६६० ई० में पुनः चुनाव 
हुआ जिसमें विरोधी दलों ने संगठित मोरचा स्थापित करके साम्यवादियों 
को पराजित कर दिया और कॉम्रेस की अपनी सरकार अन्य राजनीतिक दुलों 
के सहयोग से स्थापित हो यई । 


केरल के राजनीतिक उपद्रद कई प्रकार से जनसाधारण को जाग्रत करते 
हैं। इनमें भारत के वततंमान सराम्यवादी दुल के स्वार्थ के साथ काँग्रेस के 
खोखले आदर्शों का भी भाँडा फूटता है कि वह अपने खोये हुये सम्मान को 
लौटाने के लिये अपने उद्देश्यों से डिग कर साओ्मदायिक दुलों से भी गठ-जोड़ 
कर सकती है। यह राजनीतिक किंख्तलता जनता के विश्वास को बुरी तरद्द 


कर रहौ थी। उनसे भय की भावना प्रोत्साहन पा रही थी और वे 
कि उनका परिणाम क्‍या होनेवाला हैं । नक्ष्म' आफ़न्दी 


कप 


न थे 
डे 


दे 


याज़ हैदर जन-चुनाव पर होये वाले उपद्रयों की समीक्षा दूसरे रूप में 
है। उन्हें कॉग्रेस-चुनाव-चिह्ल का उद्देश्य ही पशता दीखता हैं, जिसकी 


दैश की समस्‍यायें एवं सफलतायं 


अब के हंगामों से मौजूदा एलकशव को फ़ज्ञा 
हो गई मशहूर अपनी दुस्त-कारी के लिये 
रफ़्ता-रफ़्ता यह भी केरेला में नौबत आ गई 
पड़ गये अक़लों प पत्थर सग-बारी के लिये 


( मे समाजवाद की कत्पना केवल ब्यंग्य-चिह्ठ छोड़ती हे-+- 


पास्थवादु मानव-जीवन को असच्नता, शान्ति एवं समन्वय प्रदान करने का 
; रखता हैँ । उर्द कवियों का बड़ा वर्ग इसी सिद्धान्त को अपना आदुर्श 
॥॒ है। उन्होंने केरल की सास्यवादी सरकार की स्थापना पर अखच्ता 

की । असास्यवादी कवियों ने भी उनके आगमन से अपनी शुभकाम- 
भेजी । 'नेहाल' रिज्ञवी की नवाए-वक़्त' भारत के राजनीत्तिक जीवन 


यही तो हैं वो लोग जो सभाजवाद लायेग 
इन्हीं के चार सींग, आठ पाँव और दुमें हैं दो 
क़सम हर एक बेल की, इन्हीं को आदमी कहो 
ये चर गये वतन के वोट, इन्ही को राहबर चुनो 
जब इनका राज आग्रेगा, अवास* घास खादयेंगे 


यही तो हैं वो लोग जो संमाजयाद लायेंगे 


समाजबाद, रिशवतों का एुतबार क्यों न हों 
समाजवाद, जुल्म की नई बहार क्‍यों भच हो 
समाजवाए, क़ातित्ों का एक्तेदार' क्‍यों न हो 
समाजबाद, मौत के गल्ले का हार० क्यों भ हो 
पहन के हार दुशमनों से आप जीत जायेगे 


यही तो हैं वो लोग जो समाजवाद लायेंगे 


मोक्षा करती है-- 
(१) अनता (३) प्रकुत्व (३) माक्षा । 


१६० आधुनिक उदूं काव्य-साहित्य 


पयामे-जिन्दगी लिये, अभी नहीं तो फिर सही 
नवेदे-सरख़ुशी * लिये, अभी नहीं तो फिर सही 
सुख और शान्ती सिये, अभी नहीं तो फिर सही 

इक इनक़लाब आ चुका, इक इनक़लाब आयेगा 


रज़े हवाए-बरतरी को भोडने के वास्ते 
ग़लत रविश,* ग़लत उसूल नोडने के वास्ते 
कलाई इब्ने-वक़्त” को सरोडने के वास्ते 
इक इनकल्लाब आ चुका, इक इनक़लाब आयेगा 


उदूँ कवियों का एुक वर्ग सास्यवाद का जिरोधो भी है । थे सास्यवाद के 

उस रूप की विशेषकर निन्‍दा करते हैं जिसमें मनुष्य से उसको झम्तरात्मा 
छीन ली जाती है। ज्वान और क़ल्म पर पहरा बैठा दिया जाता है | इस 
वर्ग ने केरल में सास्यवादी सरकार के विसर्जन पर बडी प्रसन्नता प्रकट को 
और वहाँ की जनता को बधाई दी कि उन्होंने भारत को साम्यवाद के मुँह 
में जाने से बच्चा लिया। मख़मूर सईंदी ने केरल-बासियों के संकल्प को 
सगहते हुये कहा है-- 

सरहवा' अज़्मे-्अवामे-केरल४ 

छुट गये आखिरकार आज वो काले बादल 

पेशख़ेम।+ थे जो वरबादी के 

बदुनुमा दाग़ थे जो मतक्षए-आज़ादी * के 

इहफ़्अतन जिनका भयानक साथा 

अजनबी देश से आकर इस उफ़्क्त! " पर छाया 

अजनबी देश हतसरानों' + का 

दुशमन आज़ार मतिश अनगिनत इनसानों का 

उनके परवदा ये काले बादल 

अब अगर तोड़ दिया जाता न इनका कस-बंल 

इनसे वो आग वरसतती इक दिन 

जिसका होता न किसी तौर बुझाना मुसकिन 

(१) जीबन-संदेश (२) मगल-सूचना (३) उत्तमता की हवा का रुख़ (४) नीति 

(५) सभय का पुत्र; स्वार्थी (६) धन्य (७) केरल की ज्नता का संकरुप (प) पूर्वा 
भास ६६) स्वंत्ता का उदयाचतकत १०) क्षितिन (११) लोलुपों । 


देश की समस्‍यायें एवं सफलतार्य १६१६ 


तुमने बरवकत सफ़आराई को 

हेसियत अपनी बनाई न तमाशाई की 
वरना और इसके सिया क्‍या होता 

ख़ुद तुम्दारी ही तबाही का तमाशा होता 
मरहबा अज्मे-अवामे-केरलत 


(१०) गोवा ;--अआरचीन मारत में गोवा दुच्धिण को रियासतों में 
बीजापुर के राज्य से सम्बन्धित था | १६१० में जब पुतंगाल्षियाँ ने गोवा पर 
आक्रमण किया तो वहाँ के शासक यूसुफ़ आदिल ज़ो ने डट कर सुकाबिला 
किया परन्तु विदेशियों के नये-वये हथियारों के कारण विज्ञन न पिल सकी | 
प्ुतंगलियों ने पराजित जनता से बडा कठोर ध्यवहार किया और उनकी इतनी 
हत्या की गईं कि वे दुब कर रह गये । अपनी मभातृथूमि से लश्बन्ब टूटने का 
उन्हें दुख था परन्तु साम्नाज्यवादियां की कठो रता से कोई राजनीतिक आन्डो- 
लग प्रोत्साहित न हो पाता था । स्वतंत्रता के बाद भाश्त ने पुर्तंगाल सरकार 
से गोवा को बापस लौटाने का अनुरोध किया परन्तु उसने कोई ध्यान न 
दिया वढ्िकि भारत के दावों को वेजान सिद्धू करने के लिये बाईस सदस्यों 
की एक विधान-सभा भी १8४४ ई० में घना दी । इंस विधान-सभा में भी 
आधे सदस्य पुर्तगाल-सरकार के नियुक्त किये हुये थे । हिन्दोस्तान ने इस 
पर भी हिम्मत न हाशी बहिकि आज़ादी की माँग तेज़ कर दी । इस पर पुतंगाल्ष 
बौखला उठा और थह देखकर कि भारत को अन्य देशों का भी सहयोग 
प्राप्त है वह पाकिस्तान से सौदे-बाज़ो करने लगा कि डसन और ड्य लेकर 
पाकिस्तान गोवा पर पुर्तगाली शासन की रक्षा करे | परन्तु उन्चका यह स्थृप्त 
साकार न हो सका, क्योंकि भारत ने १७ व १८० दिखस्वर १६३१ की राश्रि 
मैं अपनी सेनायें भेजकर गोवा और दूसरे द्वीपों पर अधिकार आस कर लिया । 
गोवा-वासी जो कई सदियों से पराधीन थे अपनी मात्भूसि की गशतत्र 


सरकार से आलिगबदध हो गये । 


उर्दू' कवियों ने गोवा को स्वतंत्रता को एक जाति, एक संस्कृति का 
पराधीनता से मुक्त होना अनुभव किया और उन व्यक्तियों को अपनी शुभ 
कामचायें भेजी जिन्होंने देश के सम्मान को अभीष्ट रखते हुये संग्राम में भाग 
लिया था । नथाज्न हैदर कहते हैं--- 

फा० नं०--२१ 


३६२ आधुनिक उदू काब्य-साहित्य 


वतन की इृफ़्जत के पासबानों' 
तुम्हें बतन का सलाम पहुँचे 
बलन्दो-बस्तर फ़ज्ञा से आगे 
बलन्द हिम्तत का नाम पहुँचे 


गोवा की आज्ञादी पर उर्द में बहुत-सी कवितायें कही गईं हैं ! भारत 
के कवियों की प्रसन्नता में अभारतीय कवियों ने सी सहयोग दिया । उन्होंने 
भी गीचा कीं स्वतश्नता पर अपनी शुस्कामनायें सेजीं। अनयर अहेसन 
ने, जो पाकिस्तानवासी है, गोवा की स्वर्त॑त्नता पर एक सुन्दर एवं प्रभाव- 
शाली कविता लिखी है--- 


आज फिर ज़्लज़ले से फ्री काँप उठी 
एक आतशफ़िशाॉ' शोला-ज़नर हो गया 
आग ने सारी आज्षाइशे” चाटलीं 
झुन्दभिल्ष' एक ज़रते-कुहन* हो गया 
दाश कुम्दला गया, इक कली हँस पडी 
मौत की हार पर, ज़िन्दगी हँस पड़ी 
ओर फिर आतशों-ज्ञलमले" आयेंगे 
आग में फूल खिलते चल्ले जायेंगे 
शाने-जुअंत' निखरती चली जायेगी 
दस्ते-मेहनत सवरता चला जाथेगा 
और फिर कुछम भरता चला जायेगा 
और फिर ज़रूस भरता चला जायेगा ! 


(११) एवरेस्ट विज्ञयय :---१६ मई ५६५६ का दिन भारत के इतिहास 
में एक विशेष महत्व रखता है | इसी दिन भारत का एक सपूत शेरपा तेनसिंह 
न्यूजीलेंड के पर्वतारोही ए० पी० हिलेरी के साथ धरती के खबसे ऊँचे 
स्थान पर पहुँचा । एक्रेस्ट पर विज्ञम पाने की इच्छा बहुत दिनों से लोगों के 
मन में अँगडाई ले रही थी । पिछले बीस चर्षों में एवरेस्ट पर इसके अखावा 





(१) रक्षक (२) ज्वाज्ञाभुखी (8)आग फेलाने वाला (४) गंदूगियाँ 
(2) पूरा ही गया (६) पुराना-ज़र्म (७) अग्निपूर्ण भूचाल (८) बीगता फ्री 
शान 


देश की समस्‍यायें एव सफलताये पृ 


दस असफल कोशिशें हो चुकी थी ! इस सम्बन्ध में अग्रेज़ों की एक टोलों 
ने सर्वश्रथम १8२१ ई० में कोशिश की थी, फिर उसके बाद जापान, स्वींटज़र- 
लेंड और जर्मनी सभी ने चेप्टा की परन्धु असफलता ही रही। कहते हैं 
कि तीसरी दोली, जो १६२४ ईं० में गई थी उसका कोई आदमी शुपरेस्ट तक 
पहुँच गया था परन्तु वापसी में उसके पैर फिसल गये और वह वापस न 
आग सका । शेरपा तेनसिंह और हिलेरी को आख़िरी बुल॑दियाँ पार करने में 
करठिनाइर्था उपस्यित हुईं । आक्सीजन के डिब्बे पूरी तरह ज़रूरत को पूरा च 
करते थे। उत्तनों ऊँचाई पर साँस लेने से लेकर चलने तक में कठिनाई का 
अनुभव होता था | तेवसिह ने ऊपर कौ दशा का इस अकार वर्णन किया 
है---“उन ऊेँचाइयों पर जब आप थूक्‍ते हे तो बफ़ बनकर पत्थर पर गिरता 
है। आप जो साँस बाहर निकालते हैं वह भाष बनकर आप ही की मूँछ से 
चिपक जाता है। एक मिनट चलने के बाद पाँच सिनट आरास की जरूरत 


होती है |” 


उदूँ कृवियों ने भारत की इस विजन पर असन्नता प्रकट की। बहुत से 
लोगों ने भारतसाता के खपत तेनसिंह को उसकी विजब पर बधाई दी। 
जगन्नाथ आज़ाद ने इसे 'अज़्मते-आदुम' कहा और सिकम्दर अली “वल्द' 
ने 'शिकस्तें-हिमालय' समझा | अश' मलसियानी क्षो विश्व में प्रसबता 
की लहर दीख पड़ी । उन्होंने कल्पना की कि एवरेस्ट की परियों का 
कोरस' तेनसिंह और हिलेरी को बधाई दे रहा है-- 


जिस जगह उड़ नहीं सकता था किसी का परचम 
जिस जगह' गड ही नहीं सकते मलाएक' के अलम' 
जिस जगह जम नहीं सकते किसी नूरी* के क़दुस 
उस जगह आदमे-ज़ाकी का निशां आ पहुँचा 


आख़िरेकार सरे-कोहे-गराँ' आ पहुँचा 
इब्ने-आदस * को तो देखो कि कहाँ आ पहुँचा 





(१) ईशपाषंद (२) ऋल्डा (३) प्रकाश वाले (४) सिद्टी का आदमी 
(५ भारी पहाड़ के किनार॑ ६ आदम का सुपरत्र 


१६४ आधुर्निक उर्दू' काच्य-लाहित्य 

आसमानों को सुनाता है ज़ममीं का पैगाम 
फ़श' बाला है मगर आज तो है अश-मुकाम' 
सैरमक़दुम' में पढें उसके छुरूद और सलाम 


आदमी. सा-दरे-युलकज्ञारेलजिनों" आ. पहुँचा 


आख़िरेकार सरे-कोहे-गरोँ आ पहुँचा 
इव्ने-आदम को तो देखो कि कहाँ आ पहुँचा 





(१) ज्षमीन (९) आसमान-वासी (३) स्वागत (४) धामिक मंत्र (५) भेकुठ 
के बाग के द्वार तक । 


आठवाँ अध्याय 
रोमांस एवं प्रेम सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ 


मज॒ध्य के जीवन की रचता दो तस्वों पर हुईं है--एक उसकी निजी अलु- 
भूति, निजी कत्पना, मिली विचार और दूसरी उसकी अनुभूतियों, कल्पनाओं, 
विचारों के टक्कर में आने वाला कट यथाथ | कोई इतना भावुक होता है कि 
अपनी कहपना, अपना जीवव सब कुछ अपने ही में केन्चित पाता है. और 
जीवन के कट्ठ यथार्थ से भाग कर नितान्त स्वप्त लोक से ही पलायन का जौवन 
बिताता है । वह विद्ोह-भाव से सी आलिगित होता है परन्तु केबल यहीं 
उसका जद्देश्य नहीं होता। यही कारण है कि साहित्य में रोसास को भी 
यथार्थ के समान महत्व प्राप्त है । जिस प्रकार जनता के जीवन और परि- 
स्थितिथों का सच्चा प्रकदीकरण साहित्य का यथार्धवाद है उसी प्रकार शेमांस 
सत्य कौ चिन्दन का रूप अदान करता है और इसी आधार पर साहित्य में 
सत्यं, शिव, सुन्दर की पूर्ति होती है । 


रोमांस वास्तव में कल्पना एवं चिल्तन का एक प्रसा सुन्दर, मनोहर 
एवं समस्वित रूप है जिसके पंचभूत का पता लंगाना असम्भव है। रोमांस 
के एक चेत्र में रहते हुये भी विभिन्न व्यक्तित्व प्रथकवा रखते हैं। कोई अक्ृति 
का प्रेमी हैं--इच्शघलुप के रंगों की रंगाली में हूबकर क्षित्रिज के उस पार 
किसी और दुमिया की तलाश से निकल जाना चाहता है, कोई ओमिका को 
छते समय अल्लस पुरणाई और सौरसस्निरध पुष्प को कोमल पँंखुरियों की 
स्निम्घता का अजुभव करता है, तो कोई अपनी गओ्रेमिका को इस अकार अपनी 
बाहों में समेट लेसा चाहता है कि दोनों मिलकर एुकाकार हो जाये, कोई 
प्रेम में केवल तड़पना चाहता है और अपनी बेदना को ही सहल प्रेम का 
लक्ष्य माव लेता है तो कोई सिलन के बिना भेम को अधूरा समझता है। 
सारांश यह्‌ कि ग्रस्येक्त रोमांसवादी पुक नयो डगर पर चलकर समाज के 
ध्यापक एवं स्थापित भुक्यों से असन्तृष्टि कौ भावना ही गहण कर पाता है। 
धाय: कवि के सत्य ड्रग जो सृष्टि बनती है वह इसी आधार पर शक नये 
संस्तर का प्रारूप होती है। इसी से कोई वर्ढ सवर्थ बनता छे और अपने 


१६६ आधुनिक उदे काव्य-साहिस्य 


धर्माधार को ओोष्साहन देता है तो कोई शेली बनकर धर्म की धल्जियाँ 
उच्चेड़ ढेता है! बायरन और कीट्ल की रंगा-रंगी तक ही रोमांस सौमित 
नही। इसी से रूसों की विचारधारा को यष्टि होती है और इसी से 
शेलीगल का तत्वज्ञान जन्म लेता है । 


प्रकी्णता एुर्थ विभिन्नता रोमांस की प्भुख विशेषतायें हैं परन्तु रोसमांस- 
बादी एक दूसरे से दर होते हुये भी आपस में मिल जाते हैं। यदि 
सामाजिक को अलग रखते हुये उनका अध्ययन किया जाय तो उसमें बडी 
समानता मिलती है। समय की गति को तोड़चा, तुष्टि के खाथ जीवन 
से आचन्द लेगा, चिस्तम और आभास के आधार पर एक नये संसार 
का निर्माण करमा, भौतिक संसार से अलग एक ऐसी स्थिति की कल्पना 
करना जिसमें कलह एवं वेदना, प्रसक्षता एवं उदयार, वसन्‍्त ऋत और प्रेमिका 
के केशों से लेकर अम्बर की सुगन्त सभी कुछ हो । थ्रे सारी वस्तुर्थे ऐेसी 
हैं कि जो अधिकतर रोमांस-वादियों के थद्दाँ मिलती हैं । व्यक्तिगत अजुभवों 
की प्रेरणा एवं कह्पता और भाव के मिश्रण से रोमांस का जन्म होता है। 
परन्तु व्यक्तिगत अधुभवों को रोमांस के कारण के रूप में नहीं पेश किया जा 
सकता वरन रोमांस व्यक्तिगत अनुभवों का परिणाम है और शायद इसी- 
निमे रोमांसवादी स॒ष्टि को दूसरे रूप में देखता है । 


ऊ्द में वर्तमान रोमांसदादी शाएरी का जन्म विशेष प्रकार के मनो- 
वैज्ञानिक अमाव के कारण हुआ है । इसकी पृष्ठभूमि में उर्दू के ग्रथम काल के 
शेमांस का भी प्रतिबिम्ब है। जिस प्रकार अंज्रेज्ञी काव्य-साहित्य से एक 
रोमांसवादी युग शेक्सपियर का था और दूसरा दड सवर्थ और शेलों का 
उसी प्रकार उर्दू शाएरी का प्रथम रोमांसकारी युग 'क़तुबशाह' से ग़ालिब 
तक का था और बूसरा वर्तमान यूग है, जिसकीविधिध एवं विचित्र परिस्थि- 
तियों में रोमांस नहें कश्वरट ले रहा है । 


भारत की स्वतंत्रता ने आल के अनेक अंगों की तरह हमारी रोमांस 
वादा शारी को भी ग्रभावित किया है। कल्पनायें सत्य के रूप में हमारे 
सामने हैं। राजनीतिक चेत्र से अलग हसने दैनिक जीवन के रस को बढ़ाने 
की चैष्टा की है । विदेशों से प्रेरणा लेकर अपनी परम्पराओं को अभौष्ट रखते 
हुये प्रेम, स्नेह और श्रद्धा के खोल ग्रवाद्दित करने कौ कोशिश की है | हमारे 


रोमांस एवं गैम सम्बन्धी प्रदृत्तियों थ्‌ ६७ 


उपियाँ ने थी उदारता से प्रेस के विभिन्न अनुभवों को लिपिबद्ध करके जहाँ 
पने बीद्धिक विवेक का प्रमाण दिया है वहाँ साहित्य को भी इस संबंध से 
प्रकीणता एवं विभिन्नता प्रदान की हैं | 


ऊदूँ की बतंसांन रोमांसचादी शाएरी अपने आचीन भण्डार से कुछ-कुछ 
भिन्न है! आज का कवि आदश्शवादु के भ्रम में फेंसकर जीवन में होने 
वाली घटनाओं से विरक्त नहीं होता बल्कि उसकी दृष्टि उन भाषों से भरी 
टकराती है जिसको शायद कोई 'धर्म-गुर पाप भी कह दे । आज प्रेम अंतरिक्ष 
से पेंदा होने वाली वस्तु नहीं है बल्फि भौतिक संसार के सलजुप्यों के जीवन 
का परम आवश्यक अंग हैं । यह प्रेम कामदेव के सुन्दर धनुष से घायल होने 
पर प्राप्त होता है। जिसमे मिलन भी है ओर दियोग भी । प्रेसी चाँद की 
चाँदनों से भेरणा लेता है, रातों को जागने में आनन्द पाता है और किद्ती 
की कत्पना द्वारा मघुर आशा की पंखुर्यों को सुरभित करता है। 'साहिर 
खुधियानवी रोमांसवादी कवियों की विरदुरी से एक श्रेष्ट स्थान रखते है । 
वे इन्तेज्ञार' में भी लज़्ज़त पाते हैं-- 


चाँद मदधिम है आशसमाँ खझुप हैं 

नीदु की गोद मे जहाँ खुप है 
दूर धादी # दू्धिया बादुल 
झुक के परबत को प्यार करते हैं 
दिल में नाम हसरते लेकर 
हम तेरा इस्सेज्ञार करते हैं 

इन वहारों के खाये में आ जा 

फिर मोहब्बत जवाँ, रहे न रहे 

जिन्दगी तेरे सान्सुरादों पर 

कल तलक मेंहरवाँ, रहे न रहे 
रोज की तरह आज भी तारे 
सुध्द की गई में न खो जाये 
आ हेरे ग़म में जागताी आखे 
कम के क् एक रात सो जायें 

पाँद सदबिम हे आसमाँ चुप है 

नींद की गोद में जद्दों चुप है 


१६५ आधुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


रोमांस और प्रेम का सम्बन्ध अविसाज्य है बढ्कि उदूँ में तो इन्हें एक 
ही सत्य के दो रूप माया जाता है इसोलिये हमने भी विश्लेषण करते हुये 
दोनों को विलकुल अलग नहीं देखा है। दोनों की परम्पराओं को सामने 
रखते हुये जोचन का आलेखन व नेतृत्व स्पष्ट किया है । 


आज्ञ का कवि अपनी गमिका से अलग रहने पर अथवा डसके वियोग 
में उसे बेवफ़ा नहीं कहता । उसे चारों ओर की परिस्थितियों और जीवन सें 
व्याप्त विषयों और जीवित व्यंग्यों का भी अनुमान है इसके लिये बह किली 
अजनबी” की कत्पना से अपने मन को सम्तोष दे लेता है। बस्तुतः आज 
के 'तोब-जीवन (०४ ,र्ग०) से यह अजनबोपने का भाव विशेष संदर्भ में 
विकसित हुआ है। उस मंजिल तक पहुँचने के लिये प्रेमी को बड़ा संघर्ष 
करना होता है किन्तु यदि सफलता मिल गई तो उसका जीवन भी सफल हो 
जाता है। तेग इलाहाबादी की कविता शुक्र ज़ऱमी तसब्यर' इसी दर्द से 
परिषृर्ण है-- 
अब तो जब रात को पिछुले का समाँ होता हे 
झप्रनी आयाज्ञ प रोने का युमाँ शोता है 
ऐसी सुनलान सड़क ! ऐसा घना सन्नाटा 
कौन जज़बात' की मौजों में उसर सकता है 
लोग कहते हैं कि उजड़ी हुई आबादी से 
रात के वक़्त गुजरते हुये डर लगता है 
मक़तरों पर नज्ञर आते हैं अवानक साये 
भोच पर दिल के पुरअसरार'* खडर पडता है 
इस आँधेरे में सितारे तो कहाँ मिलते हैं 
हाँ ! सुरुगते हुये अश्कों के निशा मिलते हैं 
आज लेकिन मेरी आँखों में कोई अश्क नहीं 
धर-थराते हुये होटों का फप्ताना भी चहीं 
तुझसे छुटने का तसब्बर है भयानक लेकिन 
इस तसब्यर में कोई आहे-शबानार भी नहीं 


लेकिन इस ज़ीस्त में है ज़ीस्त से बेज्ञारी भी 
जज्मे-दित ये तो है ख़शरंग मशणर कारी* है 





१ भार्वों २ * 2) रासों की आह ९ सुवर्श ५) गहरा। 


रोमास एच प्रेम सम्बन्धी प्रदृत्तियाँ १६३ 


रोमांस के ताने-बाने कल्पना से सैयार होते हैं! कवि अपनी कल्पना से 
ऐसी स्थिति की रचना कर लेता है जो भौतिक रूप में उसके सामने बहीं 
होती ! अंग्रेज़ी कवि कीट्स अपनो मूत-कल्पना (00०७6 772८7) के लिये 
प्रसिद्ध है। उद के कवियों ने भी इस संबंध में सफन्न प्रयोग किये हैं। 
उदाहरण के लिये जानिसार 'अख़तर' की कविता 'ख़ामोश आवाज्ञ' देखी जा 
सकती है। सफ़िया पहले उनकी प्रेमिका थीं, फिर पत्नी बनी किन्तु झत्यु ने 
बहुत जल्द्‌ अलग कर दिया । एक साल बाद जनवरी की चाँदनी रात में 
जय कवि उसका कब पर जाता है तो भूतकाल की सुहानी यादें उसे अपने 
हल्क़े में घेर लेती हैं और कल्पना के परवे पर सफ़िया की बोलती हुई तस- 
चौर उभरती है-- 


इतने दिन के बाद कहाँ तुम ! 

आये हो साजन मेरे द्वारे 

आज अधेरे अगना मोरे 

नाच उठे हैं चाँद सितारे 
देखो कितनी रात हसीं है 
जेसे मेरा प्यार खिला हो 
आज तो ऐसी जोत है जेसे 
चाँद ज्र्मी से आन मिला हो 

आओ मैं तुमसे रूढ सी जाऊँ 

आओ ख मुझे तुम हंस के सना लो 

मुझमें सचमुच जान नहीं है 

आओ मुझे हाथों प उठा लो । 
येत समझना भेरे साजन 
दे न सकी में साथ 'तुम्हारा 
ये न समझना मेरे दिल को 
आज छघुम्हारा दुख है गवारा 

ये न समरूना मेंने तुमसे 

आज किया है कोई बहाना 

दुनिया सुझसे रूठ चुकी है 

साथी तुम भी रूठ न जाना 

फा०ण न० र्र्‌ 


रोमास एव प्रेस सम्बन्धी भवृत्तियाँ १७१ 


स्वच्छुन्द्तावादु से अवश्य परिचित होगा । आश्ुनिक थुया में कही गयो 
कविताओं में रोमांसवादी कविताओं की कमी नहीं परन्तु क़तील' शफ़ाई की 
'साँवली', 'साहिर' लुधियानवी को तेरी आवाज़” व मताए गेर', रविशा' 
सिद्दीकी की निकद्दतों के आँचल', जॉनिसार अख़तर' की “२६ दिसम्बर €२* 
बाकर मेंहदी की 'कोई अफ़साना नहीं, बॉ० अख़तर ओरैनवी की “चश्से- 
गज्ञाल', नरेश कुमार शाद' को पक आस सी लडकी! व कशमकश', 
'शहाब' जाफ़री को शहनाज्ञ के नाम', सरोश तबातबाई की 'अहदो-पैसाँ, 
बलराज कोसल की ये लोग', जगन्नाथ अज़ाद' की ड के किनारे एक 
सुबह', सलाम मछुलीशहरी की तेरी सलमा--तेरी उज़रा ने कहा”, अख्तर 
आतसारी की 'संजिल के क़रीच! इत्यादि कवितायें इस सम्बन्ध में विशेषकर 
देखी जा सकती हैं । 

प्रेम सें बडी व्यपकता है । इंसके अनेक रूप और अ्संश हैं। इसमें 
भाई-बहन, माता व॑ पिता इंत्यादि सबकी भावनाओं के लिये स्थान, है 
परन्तु रोमांसवादी शाएरी में केवल उन शंगारिक भावों का आलेखन होता 
है, जो एक नायक और नायिका के बीच घटित होती हैं ! नारी क्री कल्पना 
यो तो ड्दू शाएरी में प्रारंभ से सिलती है लेकित वर्तमान युर में इसके कई 
नग्रे आवास और परिप्रेषय उभरे हैं। अभी तक उर्दू शाएरी में केवल 
नायक की ही अनुशूतियाँ व्यक्त होती थीं नायिका का पक नहीं के बराबर था 
किन्तु इधर नारी-भावनाओं से ओत-प्रोत रचनाओं का भी सजन हुआ है 
आर अतिनिधि भारी-सावना का सफल चित्रण किया गया है । क़्सील 
शफ़ाई को कविता 'हरजाई' इस संबंध में देखी जा सकती है--- 


खेत से दूर दुमकते हुये दोराहे पर 

एक सरशार जवाँ मैंने खड़ा पाया था 

तमतमाये हुये. चेहरे प झुलगती आँखें 

जैसे महके हुये गुलज़ार का ख़्वाब आया था 
सर प गागर के छलकने से तो तारे हूटे 
आसमाँ काँक रहा था झम्मे देरादी से 
टन से कंकर जो पढ़ा सेसे हसीं गांणर पर 
एक नामा-सा उलभने छगा पेशानी से 





[छ उल्मतठ 


प७२ आधुनिक उदू काव्य-साहित्य 


हटती रात गये घर को पलढना भेरा 

हुक लएकते हुये साये ने डराया था सुझे 

“सुम ? अरी तुम !!! (वही सरशार जवाँ था शायद) 

“जी युही एक सहेली ने बुलाया था मुक्े! 
खेत भरपूर जवानी को लुटा बैठे श्रे 
हर दर्राती प तसलसुल का जन तारींथा 
जाने क्या देंख रहा था वो भेरे चेहरे पर 
इस क़दर याद है डेँगली से लह जारी था 


नारीसुलभ भावनाओं में एुरुपों की तरह अनेक भरकार के 
होते हैं। वह भी जीवन की ऊघद घाटी में भावों की लहरों से उसी . 
खेलती है और उनसे प्रभावित होकर प्रेम के विभिन्न पत्तों का साक्ष' 
करती है। उदाहरणाथ अहमद नदौम 'क़ासिमी' के छुछ मुक्तक 
लीजिये-- 


देख री, तो पन्घट पर जाकर भेरा जिक्र न छेडा कर 
में कया जान केसे हैं नो, किस कूचे में रहते है 
मैंने कब तारीफ़ की हैं, उनके बाँके नेनों की 
थो अच्छे खुशपोश' जरववाँ हैं,” मेरे भथ्या कहते हैं 


. उफ़॒ कितना पुरहौल है दरिया, कितती भयानक सौजें हैं 
देखो जी, अब हौले-हौले नाव किनारे ले ज्ञाओ 
बालों को बिखरा रहने दो, कंघी मैं ख़ुद कर लँगी 
रेला आया, सँभमलो-सेंमलो मेरा हाथ न सहलाओं 


तुम दऐेनानों) के बासी में कुटिया में रहने चालीौ 
अर्श से क्या है फ़श को निसवत, फूल कहाँ और घूल कहाँ 
शाल ये क्‍या तुमने भेजी है? भेरा दिल कैसे माने । 
छुतनारे नेम के कहाँ, बन के वे रंग बबूल कहाँ 


में चक्की के घमर-घमर में जाने क्‍यों स्रो जाती हूँ 
अकसर पथरीले पार्टों पर सर धर के सो जाती हूँ 


१ जिस पर वस्त्र खिल उठे (२) सदनों 


रोमास एव प्रेस सम्बन्धी प्रद्धुत्तियाँ 


मैं तो कब की अपने मन से पीत के धब्बे थो बैठी 
जाने किसकी याद में ऐसी गुम-खुम-सी हो जाती हूँ 
में तो उनकी क़त्र प मित्र जाऊँगी खखी, नित जाडँगो 
तुमको. किसने बताया कबरस्ताँ में चुड़ेलें रहती हैं 
में तो जब जाती हूँ वहाँ, यादों की परियाँ लहरा कर 
अपने परों के साज़ प झ्ुर से उनके फ़लाने कहती हैं 


श्छ्ड़ू 


डर्द के वर्तमान रोमांसकारी शाएरी में भारी-जाति को भावनायें 


आज को रात कितनी जवाँ रात है 

आज फितरत शशूफ़ों' को महकायेगी 
दीप से दूसरा दीप जल जायेगा 

ज़िन्दगी अपना मक़्सूद पा जायेगी 


जा रही है जुदाई की वेकेफ़ रुत 

कट रहे है शबो-रोज़ तनहाई के 
रक़्सर होने लगा साज़ बजने लगे 

गीत बनने लगे बोल शहनाई के 


कोई गबरू तुम्हें साथ ले जायेगा 
नौजवानों के बढ़ते हुये गोल में 


पेश करने की बच्ची सफल कोशिश को गई | क़तील शफ़ाई की 'ज़द-पशेमाँ! 
नरेश कुमार शादु की राखौ' इत्यादि कवितायें इस सम्बन्ध में विशेष हैं। 
कवियों के साथ कुछ कवियित्रियाँ सौ इस ज़माने मे सामने आई हैं और इससे 
नारी-जाति का आकृतिक भाव भी साहित्य के चेन्न में प्रतिनिधित्व पा सका 
है | विवाह यों तो मानव-जाति के दोनों वर्गों में समान महत्व रखता है 
परन्तु नारी के जीवन में विवाह-संस्कार नितान्त नये भाव अस्फुटित 
करता है। एक अकार से नवीन जीवन का प्रस्स होता है। फरिवत्तंन 
के भूचाल में उसके अपने सातता-पिता, भाई-बहन छूट जाते हैं और उनकी 
जगह नये-नये सम्बन्धी सिल जाते हैं। ऐसे अवसर पर भावनाथें किस 
प्रकार के अभाव छोड़ती हैं इसका असुमान करना हो तो अमतुरंशीद की 
रखना कामना के फूल' देख लीजिये--- 





(३) कलियों (२) उच्द श्य (३) दृत्य । 


१७४ आधुन्तिक डर्दों काव्य-्साहित्य 


इक नये घर बसाने चलो आओोगी 

तुम मोबारक-सलामत के माहौल में 
काश ये फूल कज़ेबे-नज़र हो सके 

काश गजरे को लड़ियाँ अमर हो सके 


भौतिक संसार में होने वाला प्रेम दैनिक जीवन से त्रिरक्त नहीं होता। 
संसार एवं समाज का डर सी उसे परोशान करता है!) उसमें सामाजिक 
विधेक होता है परन्तु वह डसके केबल उस रूप को देखता है जिसमें प्रेस की 
अलुभूति घुट्ती सी अजुभव होती है, सामाजिक वर्गों की ऊद्दापोह, दैनिक 
जऔीवम के झन्याय एवं द्वेब पर वह अपने विचार अक्ट नहीं करता । डसमे 
समाज को बदलने का साहस नहीं होता बल्कि वह उससे पलायन का मार्ग 
ढँह निकालता है । उसे डर होठा है कि यदि समाज को उसके प्रेस का पता 
सल गया तो वह बदनाम होगा । इंब्ने हनशा भी अपने प्रेम को यह भूठी 
बातें हैं' कहकर छिपाने की कोशिश करते हैं परन्तु यह तो वह झग-कस्तूरी है 
जो छुपाने पर भी सुगंध देता है-- 


ये बातें झूठी बातें हैं, ये सोगों मे फेलाई हैं 

सुम इन्शा जी का नाम न लो, क्या इन्शा जी सौदाई हैं 
हैं लाखों रोग ज़माने मे, क्यों हृश्क है रुसवा बेचारा 
हैं और भी बजहें वहशत की, इनसान को रखती दुखियारा 
हाँ बेकल बेकल रहता है, हो पोत में जिसने जी हारा 
पर शाम से लेकर सुब्ह तलक यूँ कौन फिरेगा आवाश 

ये बातें कूटी बातें हैं, ये लोगों नें फेलाई हैं 

तुम इन्शा जी का नाम न लो, क्या इन्शा जी सौदाई हैं 
ये बात अजीब सुनाते हो, वो दुनिया से बे-आस हुये 
इक नास सुना और शश खाया, इक जिक्र प आप उदास हुये 
वो अक़्ल में अफ़लातूत्र हुये, वो शेर में तुलसी दास हुये 
वो तीस बरस को पहुँचे हैं, वो बी. ए., एस. ए. पास हुये 

ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फेलाई हैं 

तुम इन्शा जौ का नाम न लो, क्‍या इन्शा जी सौदाई हैं 


अकनननमानन के ननानन--नान-नमालननलीनन- गे 2«७»+-म-अननमवा+-ेनननननममनुकि अन्न क, 


(१) नजर की ज़ीनत 
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गर इश्क़ किया है तब क्या है, क्यों शाद नहीं आवाद नहीं 
ये बात तो तुम भी मानोगे, बो' क़ैस नहीं फ़रदहाद नहीं 
जो जान लिग्रे बिन टल न सके, ये ऐसी भी उफ़ताद* नहीं 
क्या हिज्ज ' का दारू उनका * है? क्‍या वस्ल के नुस्ख़े याद नहीं 
ये बाते ऊझूटी वातें हैं, ये लोगों ने फैलाई है 
तुम इन्शा जी का नाम न लो, क्या इंन्शा जी सौदाई हैं 
वो लड़की अच्छी लड़की है, तुम नाम न को हम जान गये 
वो जिसके सल्लाँत गेसु हैं पहचान गये, पहचान यये 
हों साथ हमारे इन्शा भी उस घर में भ्रे मेहमान गये 
पर डससे तो कुछ वात न की, अंजान रहे, अंजान गये 
ये बाते कूर्दी बातें है, ये लोगों ने फेलाई हैं 
तुम इन्शा जो का नाम न लो, क्या इन्शा जीं सौदाई है 
जो हमसे कहो हम करते हैं, क्या इन्शा को सममाना है 
उस लड़की से भी कह लेंगे, जो अब कुछ और जमाना है 
या छोड़े था तकमील * करे, ये इश्क है या अफ़साना है 
ये क्‍या गोरखथन्धचा हैं, थे केसा ताता-बाना है 
ये बातें कसी बातें हैं, जो लोगों ने फैलाई हैं 
तुम इन्शा जी का नाम न लो, क्या इन्शा जी सौदाई हैं 


पशिया और विशेषकर भारत सें सामाजिक, पारिवारिक एवं धार्मिक 
रपराओं का जाल इस अकार फेला हुआ है कि जिसमें दो निश्छल दिलों 
ज़॒मिलुन भी वर्जनाओं की सींसा में पहकर केवल कलंक बन कर रह जाता 
'। एशिया से बढ़कर यूरोप पहुँचिये तो वहाँ भी इन विचारों को कमो नहीं । 
पल्लस्टाय की अमर रचना 20779 टिं&7००778 का जेस एक अपराध है, एक 
गतक है जिससे आत्मा दलित होती है अतः जब 2775 अपने ग्रेसी से सिल्तती 
* तो वह मसचता उसके भारय में नहीं होती जिसकी वह अधिकारनी थी । 
दूँ के बर्तमाव कवियों ने इस विचारधारा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया 
» | उनकी आँखों स समाज में होने वाला कोई अत्याचार छिपा नहीं है। 
वे अपने भेंस को अमर बनाने के लिये इन अन्यायों के विरुद्ध लड़ना भी 


(१ घटना (२) वियोग (३) अप्राछ (४ मिल्लन (शपूर्ति । 


१७६ आधुनिक उर्दू काच्य-खाहित्य 


जानते हैं और इसके लिये वियोग भी ग्रहण कर सकते है। 'पाहिर' लुधि- 
याबदी ने अपनी एक कविता 'ख़्बसूरत मोड' में इस अनोखे वियोग की कसब 
को बढ़ी सुन्द्रता से प्स्त॒व किया है, जिसमें एक पक्ष दूसरे से खिंचता हुआ 
दीखता है-- 

चलो इक बार फिर से अजनबी बन जाये हम दीतों 

न॑ में तुमसे कोई उम्मीद रकखें दिल्लनवाज़ो की 

न तुम मेरी तरफ़ देखो ग़लत-अन्दाज़ नज़रों से 

ले भेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाये मेरी बातों में 

न ज़ाहिर हो तुम्हारी कशमक़्श का राज़ नफ़रों से 


तुसहेँ भो कोई उलमकन रोकती है पेश क़दमों से 
सुझे भी लोग कहते हैं कि थे जज्नबे पराये हैं 
मेरे हमराह'! सी सुसवाहर्याँ हैं मेरे भाज्ो' कीं 


तुम्हारे साथ भी गुतरी हुई रातों के खाये हैं 


सब्ररझूफ़रे रोग हो जाये तो उसको भूलना अच्छा 
तकर्लुक बोफ बन जाये तो उसको तोइना अच्छा 
वो अफ़साना जिसे तकमील तक लाना न हो मुमकिन 
उसे इक ख़बसूरत सोड देकर छोड़ना अच्छा 
चलो इक बार फिर से अजनवी बन जाये हम दोनों 


समाज के बन्धन प्रेम के मार्ग में जिस प्रकार महत्व रखते हैं उसे 
दृष्टि में रखते हुये उदूं के कचियों ने बहुत-सौं कवितायें कही हैं । उदाहरणाथ 
क़तौल' शक्काई की एक नज़्म', डा० सलाम संदेलवी की दो पंछी', अफ़सर 
झाकऊरी की एक बहेसा, अख़तर अन्सारी कौ 'मआज़रत' इत्यादि कवितायें 
देखी जा सकती हैं । 


उर्दू के नवीन थुग में स्वच्छुन्दताबाद के आदर्शों में परिवर्तत हुआ 
है विदेशों की सभ्यता से निकट होने पर उन्हें अपने नेतिक जीवन में भी 
परिवत्तन करना पढ़ा है | आज तृप्ति बाद (शुश०्णव्थापंआए) में उस प्रकार 
की तुच्छुता नहीं समझी जाती जेंसा कि पूर्व के कि समझते थे | आज के 
कवि का प्रेम आध्यात्मिक, अन्तरिक्षिक अथवा अलौकिक नहीं है, वे एक 


१ साथ २ मूृतकाल ४३) परिचय 


रोमांस एवं प्रेम सम्बन्धी प्रत्रत्तियाँ पृ ७७ 


सुन्दर शरीर की भी कल्पना करते हैं जिसमें शारीरिक अहर्ष (80097 
२७5776) को भी एक विशेष स्थान प्राप्त है। क़ितील' शफ़ाई अपनी रचना 
'किशारे-सीमीं' में ओमिका के अंग-अंग की प्रशंसा करने के बाद उसे 'शमा' 
से उपसा देकर कहते हैं--- 

इक रोज़ पिघल्ल कर किसी आगोश में खोजा 

हर रात का जलना तुझे रास आ न सकेगा 


सिकन्दर अल बक्द ने भी इस सिलसिले में एक सुन्दर कविता 
कही है। 'रक़्कासा' अपने जृत्य से अधिक अपने शरीर से उन्हें प्रभावित 
करती है और वह उसका वर्णन बड़े आनन्द से करते हैं--- 


बदन ज़िन्दगी का छुखकता प्याला चमव की बहारों ने फूलों में पा 
अभी खिलने वालो महकती कली है. जवानी के साँचे में बिजलो ढली है 
छेड़ा राग घारे मिले हस्नो-फ़न के चली बाव संगम प गंगो-जमन के 
सजील्ा बदुन, हुस्न में सरबुलन्दी निगाहों में मासूस-लौ फ़तहमन्दी 
मसरंत' के वूफ़ान में खो गई है 
ख़ुद अपनी अदाओ में गुस हो गई हैं 
कमर ताल के साथ बल खा रही है. नज़र शोक़ को आग भडका रही है 
अदाए-तबस्मुस' ग़ज़ब ढा रही हे सरे-त्रे-द्व्व बक़ लहरा रही है 
दवा नग़मए-सरमदी था रही है. यहाँ अकल को नींदु-सी आ रही है 
सराफा हक़ौक़त बनी है फ़साना 
निशाने-क़्द्स चूसता है. जमाना 


प्रेमी का स्वर्ग यों तो उसकी प्रेमिका के अंचल में है परन्तु वह 
इसकी सृष्टि में प्रकृति के सौन्दर्य से भी प्रेरणा लेता है उसे अकृति के अंचल 
में भी शान्ति मिलती है।आज का उ्दं कवि किसी आध्यात्मिक अकृति 
की तलाश नही करता, उसका भौतिक स्वर्ग सारत की एक बस्ती है जो 
हिमालय के अंचल में है| रंशा अपनी पविन्नता, पावनता एवं सुन्दरता के 
(9) प्रसन्नता (२) झ्ुस्काते की अदा (३) दिल्ल के तूर के किनारे, तूर एक 
पहाड़ था जिस पर ईश्वर ने अपना दर्शन दिया था, नो इस भार को त सहन 
करके भस्म हो गया था (७) सरभदु का सगीत । 
फा० नंण रहे 


4७८ आधुनिक उदू काव्य-सर्शहित्य 


साथ उसमें लहराती है ! वहाँ पनरघट है, भूले हैं, दिलचस्प ऑअधियारियाँ 
हैं, श्राम के पेड हैं और उन पर कीयल की पुकार है| शापर-ए-इनक़्लास 
जोश मलीहाबादी अंग्रेज़ी कवि वर्डसवर्ध (शैणपं5 ४४००८) की तरह 
प्रकृति को एक पवचिन्न व्यक्ति समझते हैं । अपनी कविता 'कूसती बरसात 
में वे स्‍्वर्य भो कम रहें हैं और दूसरों को भी कूमने का आदेश 
देसे हैं--- 

किस नाज़ से वो देख घटा बाश में लोटी 

नव उम्र फ़ज्ला कूसम गई खोल के चोटी 

बरखा से खरी हो गई जो चीज़ थीं खोटी 

जुंबिश में उधर सब्ज़ा इधर बीर-बहूटों 

हर बारा भें, हर राग सें, हर राह में, हर सू 


ए दौलते-पहलू'* 


शाखों में कमाकम है, फ़ज़ाओं में रवानीं 
बहती हुईं चहकार, मचलता हुआ पानी 
भऔौरें हैं कि उड़ती है कहानी प॑ कहानी 
इक खेमा है, और ख़ेसाए-रंगीन जवानी 
भोगे हुये पौदों की ये चुभतो हुई खुशबू 

ए दौलते-पहलू 
हाँ, तान उड़ा तान, क़मरपारा-ओ' गुलरूढरे 

ए दौलते-पहलू 


शीशों में ये दरबार बछुलकती हुईं दे 
शाखों में ये भय-रेज़्ञ”ं दपकती हुई दूँदें 
ये दूब के रेशों से ढलकती हुई ढूँदे 
बूँदों के भज्ञीरों में ये बजते हुये घुँघर 

एु दौलते-पहलू 
हाँ त्तान डड़ा तान, क़मरपाराओं-गुलरू 

ए्‌ दौलते-पहलू 


(१) बगल्ल का धन: प्रेमिका (२) चाँद के टुकड़े (६) गुलाब की तरह रूप 
रख्षने वाज़ा (४) मघुपूञ 
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[क] 


घनधोर घटाओं में ये जवानों के फ़साने 
बौछार में, हारों के ये हूटे हुये दाने 
पुरवाई की सनसन में ये शाख़ों के तराने 
बहते हुये ये सुर, ये बरसते हुये गाने 
ये मोर की अऋंकार पपीड़े की ये पीह 

ए दौलते-पहलू 
हाँ, तान उड़ा तान, क़मरपाराओ-गुलर 

एु दौलते-पहलू 


शलास रब्वानी ताबाँ” प्रकृति के इस चित्रण में नारी की भी कल्पना 
मिल करते हैं। बारी उनकी नज़र में कोई खिलौना नहीं बल्कि पुर देवी 
जिससे प्रकृति का भी #गार हो जाता है। उनकी कविता एक सुशाहदा' 
वाहज़ा हो--- 
भौग घुका है रात का दामन तारे मिलमिल होते हैं 
जाग उटी है सुब्ह की देदी दुनिया वाले सोते हैं 
पूरब में कुछ हलकी हलकी सोंलाहड सी छाई है 
पहली करन नज़रों से नेहाँ! मसरूफ़े-ख़ुलदआराई हे 
दूर यहाँ से दूर उफ़क़) पर कच्ची चाँदी गलती है 
फ़ितरत की दोशीज़ा रुख़ पर नूर का ग़ाज़ा मलसो है 
घाट ये इक लड़कों थंगा से जल भरने को जाती है 
डठती जवानी, रूप निराला चलती है और गाती है 
गाल दुमकते कुन्दुन अेसे, आँखों से मय ढलती है 
काफ़िर गेसू दोश प बिखरे मस्त अदा से चलती है 
कौन है ये संगीत की रानी, किन आँखों का तारा है ! 
जिसके ग़म में गाती है यो कौन सुक़दर वाला है 
जंगल सारा गज रहा है सीटी सौठी तानों से 
कॉक रही है राप की देवी आकाशों ऐवानों से 
रस कौ भरी आवाज़ हवा की लहरों में लहरातों है 
नगमों का इक जाल कफ़ज्ञा में जैसे चुनती जाती है 
(१ छिपी २) स्वर्ग को सजाने में व्यस्त ३ क्षितित्ञ 


बृछ्ध० आधुनिक उ्द काव्य-साहित्य 


पंचम तानों से सोने में दीपक जलते जाते 


4 


शौलों के साँचे मे जैसे न्यामे ढलते जाते 


#इ४ #प 


गीत के हर-हर बोल से दिल में नशवतर द्ूटा जाता है 
हाथ से मेरे होश का दामन 'ता्बाँ छूट जाता है 


9 


वर्तमान रोसांसवादी कविताओं भे गीतों को विशेष प्रोत्साहन 
मिल्ला है । ये यौत विपय-वस्तु के अतिरिक्त अपनी आकृति की दृष्टि से 
भी महत्य रखते है। पहले गौतों का रुप अवधी या बजभाषपा का 
होवा था परन्तु आज ख्ी बोली में गौतों की भरमार है। आज गीतों से 
बही सब काम लिया जा रहा है जो अज़ादी से पहले गज़ल, क़तआ, रुबाई 
और नज्म से लिया जाता था। उर्दू में ये अपने भाषा-रूप में भी मनोहर 
है । इसमें अरबी फ़ारसी या अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों के बजाथ 
ख़ालिस हिन्दुस्तानों शब्दों का आयोग होता है, जिससे द्िन्दी और उर्दू के 
भेद की दौवार भी दृटती नज़र आती है । श्वसम्न्नता के बाद से मौतों का 
एक समुद्र उर्दू में आ साया है जिससे सोती निकालना भी सरल काय नहीं 
है | उदाहरण के लिये कुछ उद्धरण देख लौजिये--- 


महक दो केसर तन की ! होश उदाये 

आँखें | रंग की इक पिचकारी 

जैसे दिन से आँख मचोतो 

खेलती हो. ऑधियारी ! 

ब्रेंगला देस की सुल्दर बाला 

उसके गले से 

कोमल कमलों की इक माला 
अंग अंग में. चहकार 
आँखों में इंक उलकी बोली 
मुख से भरी हुई भांकार 


ला इला थे रूप 
कक छ # 

जैसे चाँद को धूप 
या जेसे संगीत 
कोई “मखूद' का गीत 
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खेलती थी कानन कानन में 
फूलों के कुछ सुन्दर खेल 
केवल कलियों से था मेल 
आँख चशौली, बात रसोली 
आँखे ! जिनमें लाखों सपने 
सागर, लहरें, फीलें---ऊदी धार्टे 
राधा कृष्ण की आँख मचोली| |! 
9--डॉ० मसूद हुसैन ख़ाँ 


मंजिल कितनी दूर सुसाफ्मिर, मंजिल कितनी दूर,,. 
आते जाते गले. मिलेंगे 
अपना अपना सेद कहेंगे 
अपना अपना रसस्‍्ता लेंगे 
तारीकी और नूर मुसाफ्रिर, मंज़िल कितनी दूर..., 
कब सके गिन-गिन क्रदम उठाये 
कब तक तेरी शान बढ़ायें 
तुमसे शायद आगे जायें 
दौलत और ग़ुरूर सुसाफ़िर, भंज्ञिल कितनी दूर... 
दुख की धूप और सुख का साया 
इनसे कोई न बचने पाया 
क़दरत ने है यहीं बनाया 
रते का दुस्‍्तूर सुसाफ़िर, मंज़िल कितनी दूर... 
अब तक लाखों जुल्म सहे हैं 
अब तक नदियों अश्क बहें हैं 
,. रफ़्ता रफ्ता चौंक रहे हैं 
मेहनत और मजदूर सुलाफ्निर, मंज्ञिल कितनी दूर,., 
०--“नज्म आफ़नदी 


इम हैं. भडेरे 
मौत की जद में डाले हमने जीवन डेरे 
हम हैं. मछेरे हि 


अपनी दुनिया, अपना भोकदर 
अपने वाज़ की पतवारें 


दर आधुनिक पद काव्य-साहित्य 


जौवन नेया पार लगेगी 
लाख ये मौजों को दीवारें डालें घेरे 
हम हैं मेरे 
भौत की ज्ञद में डाले हमने जींदन डेरे 
०--हिमायत अली शाएंर' 


फाशुन को ये शाम सोहानी सौत-सुनाती जाये 
डूब रहा दै सूरज जेसे मेंहदी कोई छोडाग् 
हौले-हौले पथन गली में फूल बिछाती जाये 

महवा की डाली प बैठा पंछी तान जड़ाये 


दूर किसी महंवे के नीचे बनी कोई बजाये 

पायल की छुम छन में गोरी पिया मिलन को जाये 
सखियाँ मोदे छेड रही हैं, तोहे न कोई बोलाये 

मेरे जूड़े की कलियाँ भी बन गई खिलकर फूल 

झाये नहीं तुम जाने कैसों हो गई मुरूसे भूल 


फूल-सा कोमल-कोमल मुखढा आँचल में कुमलाये 
०---नियार सहवाई 


निस दिन दीप जलाये परशंलो, पाये घोर अंधेरा 
कौन कहे अब इसे हटीली, अन्त यहौ है तेरा 
रैन को योदी खाली करके चाँद सितारे भागे 
अँधियारे में पीढे-पीछे, ज्योत्री आगेन्आगे 
होते-होते नैनदा से शोक हुआ सवेरा 
छाया घोर अंधेरा 
अन्त यही है तेरा 


दूर-दूर तक एक उदासी, सदी बसी इक छाया 

धश्ती से आकाश तक उड़्कर आशा ने क्‍या पाया 

चारों खूँट चली ऑधियारी, चिन्ताओं ने घेरा 
छाया घोर ऑँधेरा 
अन्त यही दे तेरा 
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कौन चुने अब टूटे तारे ? जोत कहाँ से आये 
कौन गगन पर सेज विद्धायरे ? फूल तो हैं मुरझताये 
कौन है जो इस नगरी में अब आकर करे बसेरा 
निस दिन दीप जलाये पगली, पाये घोर अंधेरा 
कौन कहे अब इसे हटीला, अन्त यही है तेरा 
००-मुलललाना क़मर 


गीतों के सरबन्ध में सिनेसा का ज़िक्र ख़ासतौर से आता है और 
इसमें सन्देह नहीं कि इनकी बदौलत उदूं के प्रसार का बहुत कुछ काम भी 
हुआ है। सिनेसा की कहानियाँ (सेन्सर बोर्ड के श्रमाणपत्र पर अधिकतर 
साधा के काछमस में उर्दे न रखने पर सी) अपने दामन में कुछ उर्दँ गाने 
अवश्य लाती है जो उसके प्रसिद्ध कवियों की रचनाय होती हैं। पहले 
आरज्ज' लखनवी इसके लिये सशहूर थे, फिर जोश ने भी प्रवेश किया । आज 
के गौतकारों में 'शकील', 'साहिर', 'मजरूह', शेल्तेन्द्र', हसरत', प्रदीप और 
'नख़शब' आदि प्रमुख हैं । इनमें कुछ श्रेष्ठ वर्ग के कवि भी है जिनका साहित्य- 
संघान उर्दू में प्रमाणित है | इन लोगों को धुन बनाने के लिये श्रेष्ठ वर्ग के 
संगौतकारों की सहायता उपलब्ध होती है और विषय भौ कहानी के 
कथानक से मिल जाता है, अतः इन्हें इन गौरों में भाषा और कक्षा के प्रदर्शन 
का अधिक अवसर मिलता है । यद्यपि संगीतकारों और कहानीकारों के हु पर 
अकसर इन्हें अपनी कला, भाषा और ज्ञान सब का बलिदान भी देना पड़ता 
है और ऐसे शब्दों को भी गीतों में पिरोना पड़ता है जिनका कोई अर्थ ही 
नहीं होता । इससे केचल संगीत के चढ़ाब-उतार की पूर्ति हो जाती है । फिर 
भी सामूहिक रूप में इन गीतों से डर्ढ के काव्य-सादित्य में छुक प्रकार कौ 
वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिये सिनेमा के भी कुछ गीत देख लौजिये ताकि 
तुझूनाव्मक दृष्टिकोश ग्राप्त करसे में सुविधा हो -- 


जीवन के सफ़र में राही 

मिलले हैं बिछुड जाने को 

और दे जाते हैं यादें 

तनहाई मे तड़्पाने को 
से-रो के इन्हीं राहों में खोना पड़ा इक अपने को 
ईँस हँस के इन्ही राहों में था “बेयाने' को 


बम 8 आधुनिक उदूं काव्य-साहित्य 


अब साथ न गुज़रेंगें हम, लेकिन ये फ़ज्ञा वादों को 
दोहराती रहेगी बसों, भूले हुये अकसानों को 
पुम अपनी नई दुनिया में, खो जाओ पराये बनकर 
जी पाये तो हम जी लेंगे, मरने की सज़ा पाने को 
१--- साहिर' लुधयानबी 


आज मेरे मन में सखी बाँसुरो बजाये कोई 
प्यार भरे गोत सखी बार-बार गाये कोई 
बाँसुरी अजाये सखी, सखी, गाये सखी 
कोई छुबेलवा हो, कोई अलबेलचा 


रंग मेरी जवानी का लिये भूसता घर आया है सावन 
हो सखी, हो री सखी, आया है सावन, भेरे नेनों में है साजन 
इन ऊदी घटाओं में, हवाओं में, सखी नाये मेरा मन 
आँगन से सावन मन भावन हो जो 
दिल के हिडोले प मोदे कछूलना कुलाये कोई 

प्यार भरे गीत सखी...... 


कहता हैं इशारों में कोई, आ मोदे अस्बचा के तक, 
सिल भला वो कौन है. घायल 
में नाम न ले लाज लगे, लाज सखी, धड़के मेरा दिल, 
हो सखी घड़के मौरा दिल 
ऑआयन में सावन, मन भावन हो जो' 
तार प॑ जीवन के सधुर रागनी सुनाये कोई 
प्यार भरे गौत सखी... ... 
०-- शकील' बदायूनीं 


रात की तनहाई में हमने क्या-क्या ोके खाते हैं 
अपना ही जब दिल धड़का तो हम समके थो आये हैं 
खूनी राहें ठंडों आहें या फिर ग़म के साथे हैं 
चाँद सितारे निकले हैं लेकिन मेरे लिये क्‍या लाये हैं 
जब से हुये तुम हम से जुदा, ये हाल है अपनी आाखों का 
जेसे दो बादल सावन के आपस में टकराने डे 


रोमास एव प्रेम सम्बन्धी प्रवृत्तिया इधर 


कब तक रस्ता रोक सकेगी ग़म की अँधेरोी दौचारें 
देखो हमने दो नैनों में लाखों दौप जलाये हैं 
०--क्रतील शफ्राई 
चुपके-से मिले घ्यासेन््यासे कुछ हम, कुछ तुम 
क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम-कुम, रुम-छुम 
कुकती हुईं आँखों में हैं बेचेन-से अरमान कई--मद्घम 
सकती हुईं सांसों में हैं ख़ामोश वृक़ान कई--मद्धम 
डी हवा का शोर है, या प्यार का संगीत है--मद्धम 
घितबन तेरीं इक साज्ञ है, धड़कन मेरी इक गीत हैं--मद्धम 
०--मजरूह सुल्ततानपूरी 
खोया-खोया चाँद, खुला आसमान 
आँखों मे सारी रात जायेगी 
तुम को भी कैसे नींद आयेगी 
मस्ती भरी, हवा जो चली, खिल-खिलत गई, ये दिल को कली 
मन की गली में खलबसी है कि उनको इलाओ 
तारे चले, नज़्ज़ारे चलें, संग-संग मेरे वो सारे चले 
चारों तरफ़ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ 
ऐसी ही रात, भीगी-ली रात, हाथ में हाथ, होते वो साथ 
कह लेते उनसे, दिल को ये बात, अब तो न सताओ 
०---शैलेन्दर 


उदूँ काव्य की प्रेम सम्बन्धी अवृर्तियां का बर्णन ग़ज़ल के ज़िक के 
बिना अधूरा रह जायेगा | सच तो थह है कि ग़ज़ल के बिना उर्दू की शाएरी 
ही अधूरी है। प्रेम और ग़ज़ल में बडा गहरा सम्बन्ध है ! ग़ज़ल की रचना 
ही प्रेम के स्रोतों से हुई है। यद्यपि इसमें प्रारम्भ-से ही सामाजिक, राजनौतिक 
और धासिक विधार भी लिपिबद्ध किये गये हैं परन्तु सामूहिक रूप में 
इसे प्रेमियों के हृदय की वाणी बनने का सौभाग्य प्राप्त है। इस शैली की 
विशेषता यह है कि बड़ी से बड़ी बात को कम से कम शाव्दों में इस प्रकार 
व्यक्त किया गया हैं कि समझने वाला समझ भो ले और बात ज़्यादा खुले भी 
नहीं । इस के लिये कवि दिभिन्न अतौर्कों (9:7्ॉ००४७) का सहारा लेता हैं-- 
गुल, बुलछुल, चसन, सय्याद, गुलचीं, वाएज़ और मोहतसिबव [इत्यादि । आज 

फा० नं० रे४ 


भद६ आजुलिक उर्दू काव्य-साहित्य 


इन प्रतौकों से कुछ और काम भी लिया जाता है | वे अपने शाब्दिक अर्थ तक 
ही सौमित नहीं हैं । बुलबुल से एक पीडित, मजबूर व्यक्ति, देश या जाति, 
सच्याद व गुल्ीं से स्वार्थ, शत्रु, दाएज़, जा और मोहतसिब से कर्महीत 
नेता[इस्पादि अभिपग्राय. लिये जाते हैं। ग़ज़ल का शेर साधारण रूप में प्रेम- 
भावों का आलेखन करता है परन्तु कभोन्क्ती उसका राजनीतिक एवं 
सामाजिक उद्देश्य भी होता है। आधुनिक शाज़लों में कला के साथ विचारों 
को अधिक महत्व दिया गया है | बढ़िया विषय सामग्री की तलाश में उन्होंने 
दूसरी भाषाओं का भी अध्ययन किया है और जहाँ भी जवाहर मिले हैं उनसे 
अपने को सजाने की कोशिश की हैं। उदाहरण के लिये छुछ नई ग़ज़लें देख 
लौजिये--- 
अगर मे ज़ोहरा-जबीनों! के दरमियाँ गुज़रे 
तो फिर ये कैसे कटे, ज़िन्दगी कहाँ गुज़रे 
मुझे ये वहम' रहा मुहतों कि जुरअते-शौक़ है 
कहीं न ख़ातिरे-मासूस प्‌ गरॉ" मुज्ञरे 
हर इक भोक़ामे-मोहब्बत बहुत हीं दिलकश था 
सगर हम अहले-मोहवब्बत कर्शा-क्शा* गुझ़रे 
भेरी नज़र से तेरी जुश्तजू" के सबके में 
ये इक जहाँ ही नहीं सेकड़ों जहाँ शुक्ञरे 
हुजूमे-जलवा * में परवाज़े-शौक़,' क्या कहना 
कि जेसे रूह सितारों के दरमियां गुज़रे 
बहुत हंसीव मनाज़िर भी हुस्ने-फ़ितरत* " के 
से जाने आज लबींअत प कक्‍्थों गरा गुफ़रे 
बहुत हसीन सही, सोहवर्से गुलों की मगर 
वो ज़िन्दगी है, जो कार्यों के दरमियाँ गुज़रे 
बहुत अज़ीज़ हैं मुसकों उन्हीं की याद जिगर 
व्ते हादसातें-मोहब्बत' * जो नागहाँ* * गुज़रे 
०--जिगर' सुरादाबादी 


किलन--+ज++-+_.तहुत 


(१) शुक्र का माथा रखने वाला, अतिसुन्दर (२) श्रम (३) उल्लास का 
साइस (४) निद्चेल्ञ प्रकृति (४) भारी (३) वीरे-घीरे (७) जिज्ञासा (८) दर्शन-सभूद 


|. 


(६) की ठड्ान (२० प्राकृतिक सौदर्य ११) ग्रस घटनाय १२) धऋकस्मात 





रोमाँस पर्व भ्रेस सस्वन्धी अवृत्तियाँ दृदछ 


शामेदास कुछ उस भिगाहे-नाज़ को बातें करो 

बेख़ुदी बढ़ती चली है राज्ञ को बातें करो 
निकहते - ज्ल्फ़ - परीशा , दास्ताने - शासे - गम 

सुब्ह होने तक इंसी अस्दाज़ की बाते करो 
दर रगें“दिल' वज्द॒ में आती रहे, दुखती रहे 

यूँ ही उसके जा-वो-बेजा नाज्ञ की बातें करो 
जो अदुभ की जान है, जो है पयामे-ज़िम्दगी 

उस सुकूते-राज़” उस आवाज़ को बातें करो 
नाम भी लेना हैं जिसका इक जहाने-रंगों बूं 

दोस्तो उल नव बहारे-नाज़ की बातें करो 
कुछ क़फ़स* की तीलियों से छत रहा है नूर-सा 

कुछ फ़ज़ा कुछ हसरते-परवाज़” की बातें करो 

०--“फ़िराक़! गोरखपुरी 


दंदुं-उलफ़त ख़्ने-तमन्ना तुकमे मिला कर देखेंगे 

रंग में हुवा फिर ये फ़साना उनको सुना कर देखेंगे 
यू. नहीं आते ये तो खुनकर आयेंगे आकर देखेंगे 

धन से अलग अब उचप्की मोहव्बत दिल्ल में बसा कर देखेंगे 
लाख हो जज़बज़, तेहा आये, तेवरी चढ़े, क्या होता है 

आँख मिला कर देखने वाले आँख बचा कर देखेंगे 
सत्र कहाँ तक, जन्न कहाँ तक, तरसी निगाहें उठ ही गई 

सख्त है बरहस, आग बंगूला, फिर भी सुना कर देखेंगे 
किस से कहिये और क्या कहिये, सुनने वाला कोई नहीं 

कुछ घुट-घुट कर देख लिया, कुछ शोर भचा कर देखेंगे 
वात ये कल्ल की है कि असर” घर फूँक तमाशा देखा था 


अब ये तसाशा थी के चिराग़ भी घर में जलाकर देखेंगे 
७--असर' दाखनवी 


गले में आप को बाहों का हार बाकौ है' 
तो फिर मेरे लिये फ़स्ले-्बहार बाक़ी है 


(१) बिखरे बालों की खुशबू (२) हृदय-नाड़ी (३) उन्‍्मतता (४७) अनरश्वितत 
दपूदछ नीरवता ($) पिजड़ा (७) उड़ने की अभिज्ञाषा | 





भद८ आधुर्चिक उद काब्य-साहिस्य 


वो इस नज़र से सरे-बज़्म * देखते हैं मु 
कि जेसे दिल प मेरा अम्जतियार बा की है 
वो जा चुके हैं और आँखों प्‌ एतबार नहीं 
वो आ खुके हैं मगर इन्तेज़ार बाकी है 
ग़ुरूरे-हुस्न* ने परदे डठा दिये हैं तो क्या 
अभी मेरी निगहे-परदादार बाकी है 
'जमील' आज भी इक घूँट पी नहीं सकते 
तेरी नशीली नज़र का ख़ुमार बाक़ौ है 
५--जमौल मज़्ञहरी 


तुफ़ान में सौ बारिशेलराम होने न देंगे 
आखों को तेरी याद में नम होने न देंगे 

* सुर्तानिए-दीनारो-दिर्मिर होने न देंगे 
हाँ-हाँ तेरी पायल की क़सम होने न देंगे 

ये दर्द तो आरामे-दीआख्म मं से सिया है 
ए दोस्त तेरे दु्द को कम होने न देंगे 

उठ जायेंगे ज-बादे-सबा * बज़्म से तेरी 
तुमको भी ख़बर तेरी कसम होने | देंगे 

दिल अश्क है और पेरहने-सुख़ * है शोला 
हम शोलओ-शबनम को बहम “हो ने न देँगे 

००--साउर' निज्ञासी 


दर्द बेकैफ़), गरम बेसज़ा हो गया 
हो न हो कोई मुझ से ख़फा हो गया 
गम ने इस तरह गिन-गिस के बदले लिये 
मुस्कूराना भी इक हादसा हो गया 
ज़िन्दगी का ये आलम है तेरे बेर 
शाख से फूल गोथा* " जुदा हो गया 
दिल कुछ इस तरह घड़का तेरी याद में 
मैं थे समझा तेरा सामना हो गया 
(श) सभा में (२) सौंन्द्य का अभिमान (३) धन-दौलत का राज्य 


(क) दोनों जहान के आरास (५) पुर्वाई हवा की तरह (4) लाल वस्त्र (७) पक 
साथ (८) नीरस (६) दुर्घटन। (१०) जसे । 


रोमांस एवं प्रेम सम्बन्धी अवृत्तियाँ पृथह 


इश्क़ में जान भो मैंने देंदी ख़मार' 
आज हक़ ज़िन्दगी का अदा हो गया 
०»-- ख़ुभार' बाराव॑क्वी 


कितने अलफाज़' को तख़लीक' हुआ करती है 
कितनी शीरीर है बज़ाहिर थे तुम्हारी बातें 
और जो कोई सुने ख़न के आँसू रोये 
“ हमको प्यारी है 
हम मिल्लें था न मिर्ले फिर सी कभी ख़वाबों में 
मुस्कुराती हुई आयशी हमारी वातें 
हाय अब जिन प मसरतरें का शु्ताँ होता हे 
अश्क बन जायेगी इक रोज़ ये प्यारी बातें 
जब कोई याद्‌ दिलायेगा सरे-शाम् तुम्हें 
जममगा उठटठेंगी तारों में हमारी बातें 
उनको मशरूर बनाया हैं बड़ी मुशकिल से 
आइना बनके रहें काश हमारी बाते 
* वो बहुत सोचें, तड़प उठठे सगर ए वाक़र' 
याद आये तो ने आये ये तुम्हारी बार्से 
०-“बाक़र मेहदी 


[3 


संगर फिर भी तुम्हारी बानें 


चर 


बोई समझे तो कुछ बेजा नहीं ख़ामोशियाँ मेसे 

कि अब उन्तका फ़्ताना बच गाई है दास्ताँ मेरी 
इसे सब हुंस्ल की फ़ितरत कहें, में ये समझता हूँ 

तेरी नीची नियादहे कह रहीं हैं दास्‍्ताँ मेसी 
वो दिल की ख़ाक पर अनजान बनकर मुस्कराते हैं 
सज़ा जब हो कि हर ज़र्रा सुना दे दास्तों भेरो 
जिधर जाता हूँ, रंगीं महफ़िलें आबाद पाता हूँ 

तुम्हारी आरज़ू ने लूट लीं तनहाइयाँ मेरी 
मैं अपने दिल की धड़कन सें कोई आवाज़ सुनता हूँ 

ख़ोदा जाने तुम्हास ज़िक्र हैथा दास्ताँ मेरी 


०-- शा हिंद' सिद्दीकी 








(१) शब्दों (२) रचना (३) सीटी /७) प्र्नज्ञवा (४) अभिमानी ३ 


१६० आधुनिक उदू काव्य-साहित्य 


अपनी जफ़ा प आप पशेसाना हो गये 

हम इस अदा प आपको क़रवान हो गये 
मेरी निगाह से यो कभी ख़द को देखने 

आईना देख कर ही जो हेरान हो गये 
एु दोस्त तेरे हुस्ने-गुरेज्ञा" का शुकरिया 

क्या-क्या निगाहे शौक़ पर पुहसान हो शये 
वो रास्ते कि जिन से गुज़रना मोहाल था 

तुम आगये जो साथ तो आसान हो गये 
पसोहसिन' ये रात अपने लिये आख़िरों सही 

इस रास से सहर के तो इमकान हो गये 

०“-भोहसिन झैदी 


गज़ल को प्रकृति प्रेम और मोहब्बत के भावों से तेयार हुई है। यद्यपि 
इसमें आरस्भ से ही सांसारिक इंद्र को भी स्थान भ्राप्त द्ोता रहा है परन्तु 
सामूहिक रूप में ग़ज़ल का जौवन हुस्न व इश्क़ से परिपूर्ण है! इसका 
प्रिज्ञाज लड़कपन से आशफ़ाना' रहा है। उ्ूं ग़ज़ल के सह्दान भण्डार में 
स्वतंत्रता के बाद भी आदर योग्य वृद्धि हुई है । इसका संक्षिप्त संकलन भी 
एक अलग पुस्तक तैयार कर देने के लिये काफ़ी है। उर्दू के अधिकांश कवि 
ग़ज़ल ज़रूर कहते हैं उनमें सबका पिस्तृत वर्ग कठिन है। आइये विस्तार 
से बचने के लिये उन्तकी ग़ज़लों से छाँटे गये कुछ फुटकर शेर देख छीजिये--- 
हाथ से किसने सागर पटका सौसम की बेकैफ़ी प 
इसना बरसा हूट के बादल डूब चला मयख़ाबा * भी 
अदा बिखरे बालों कौ अल्हड़पने कीं 
परीशानकुन है... परीशाँ नहीं है 
०“ आरज' लखनबी 
आप क्या पूछते हैं हिज्ञ में दिल की हालत 
आप की याद जो हमदम है तो आराम बहुत है 
बे-कहे उन प है रौशन मेरे दिल की ख्वाहिश 
वेज़बानी हुईं जाती है ज़बाँ आज की रात 
५-०“ हसरत' मोहानी 





(१) ल्ज्जित(२) विमुस्त सौंदर्य (३) मघुशाल्ता । 


रोमांस पव॑ प्रेम सम्बन्धी अवृत्तियाँ १६१ 


जाम शरमाये सुराही को पसीना आगया 
आप को भी बात करने का करीना आगया 
फिर कोई फूज्न उड़ा हे तेरी अँगड़ाई का 
साक्िया' ! चाँद सितारों को हँसी आई है 
५--अव्दुल मजीद अदम' 
वो हर बार मिलते हैं इस शान से 
मिले जिस तरह कोई झुदत के बाद 
बहुत खादा हक़ौक़त है मोहब्बत 
ज़्माना रंग भरता जा रहा हे 
००-“ रविश' सिद्दीकी 
तुम आ रहे हो कि वजती हैं मेरी ज्ुंजीर 
न जाने क्‍या मेरे दौवारो-बाम कहते हैं 
है वही बात या भी और ये. भो 
तुम सितम या करम की बात करो 
०- फ्रज़ अहमद कफ़ेज़' 
तुस मेरे लिये अब कोई इक्ज़ाम न ढंडो 
चाहा था तुम्हें इक यही इक्ज़ास बहुत है 
इतने क़रीब आके भी क्या जाने किस लिये 
कुछ अजनबी से आप हैं, कुछ अजनबी से हम 
०---खाहिर” लुधयानवी 
न मिट सफेंगी ये तनहाहयाँ संगर एु दोस्स 
जो तू भी हो तो तबीअत ज्ञरा बद्देल जायें 
जफ़ा के जिक्र प तुम क्‍यों संभल के बेठ गये 
तुम्हारी बात नहीं बात है ज़माने की 
५--मजरूह' सुल्ताचपूरी 
गुन-गुनाती सी कोई रात भो आजाती है 
आप आते हैं तो बरसात भी आजाती है 
तू वो कोंका है कि फू्तों की महक है जिससें 
तू ग़ज़र जाये जिधर से वहीं गुलज़ार बने 
०--क़तील शफ़ाई 





... [ऐ) मधु पिछाने वाले । 


१8२ आधुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


एक हलका-ला तबस्खुम, एक गहरा सा ख़ुसार 
हाथ वो आखें कि तारे देखते हों कोई ख़्वाब 
तुमको गये हुये तो बहुत देर हो' चुकी 
अब ठक तुझे गले से लगाये हुये हैं हम 
०--जॉबिसार 'अख़तर' 


&+ | 


भूले तो जेंसे रूतः कोई वरमियाँ न था 
इतना बदल भी सकते हो तुम ये गुसाँ न था 
०“-गुलाम र्बानो ताबाँ! 


ए जाने-तमज्ना* इनमें ज़रा अन्दाज़े-करस शामिल करदे 
मैं तेरी निगाहों के सदक्े” तकमीले-शिकस्ते-दिल्ल ' करदे 
वो मोफक़ाम मैकदा है वो जहाँ-जहाँ रुके है 
है क़दम-क़दम एप गुलशन, जो शुज्ञर गये जिधर से 
०--सिकन्दुर अली वरुद 


काश कोई सुन सकता मेरे घायल जीवन की फ़रयादे 
जो बरसों से राज रही हैं हन नेनों के सूनेपन में 
रूप है था दीपक की लौ है जिस्म हे या महकी फुलबारी' 
०--नरेश कुमार शाद 


हम ऐसे रूठे कि सुमसे नवित सनाये बने 
कभी हमें भी तेरों तरह खूडना आये 
ओर क्या मेरी वफ़ाओं का खिल्ला वो देते 
अपना शम मुझको दिया है, थे सिला है तो सही 
०---कृष्ण मोहन 
कोई अपना नहीं है दुनिया में 
किससे पूछे कि तुम ख़फ़ा क्यों हो 
मैं ख़ुद भी सोच रहा हूँ झुझे हुआ क्‍या है 
तुस आगये हो तो क्‍यों बेक़रारियाँ न गई 
०-- शहाब' जाफ़री 


(१) सम्बन्ध (९) इच्छाओं की आत्मा, प्रेमिका (६) कृपादृष्टि (४) निछा- 
वर ५ दिल टूटने की पूर्सि 


रोमास एवं ग्रेम सस्वन्धी प्रदृत्तियँ 4 ६ है. 


दिल की धड़कन ने आधचाज़ दी है तुम्हें 
ग़म से घबरा के मेने पुकारा नहीं 
५--सैयद मुंहस्मद अजुमो 


नहीं नहीं हमें अब त्तेरी जुस्तजू भो नहों 
तुझे भो भूल गये हम तेरी ख़ुशी के लिये 
०--ज़ोदरा निगाह! 
सद्धिम्त-सी हो गईं है ग़से-दिल की रोशनी 
शमर् जला के हम तेरी महफ़िस मे आये हैं 
०--ख़ाबर नूररी 
अजीब चौज़ उमेदे-जवाब होती हैं 
तुरझें घुकार के चुप हो गया है दीवाना 
+-“-निहाल रिफ्षबी 


प्रेम सस्बन्धी काव्य के वक्तव्य में क्रम और रूबाइयों का ज़िकर ज़रूरी 
है । आज के शाएर ग़ज़लों के साथ इस की ओर मी ध्यान दे रहे हैं। सम्भवतः 
कला की इष्टि से वे इन्हें सौर अनौस चर सिज्ञों दुबीर इत्यादि के आगे न ले 
जा सके हों परन्तु तिषय वस्तु की विभिन्नता एवं प्रकी्यता की इष्टि से उनकी 
सेवाओं को नकारा नहीं जा सकता । उन्होंने बहुत-सारे क़ते और रूबाइयाँ 
जीवन के विभिन्न प्रयोगों पर लिपिबद्ध की हैं। ग्रेम के सम्बन्ध में विशेषकर 
ध्यान दिया थया है । सुशाएरों में शाज़ल था नज़्म के पहले कोई क़तआ या 
रूबाई पढने का भरी आस रिवाज होता जा रहा है जिससे भी प्रोत्साहन 
मिलता है। कुछ कवियों ने इस और विशेष ध्यान दिया है और वे केवल 
क़ृतआ व रुबाई कहते हैं| साधारण कवियों मे भी इस ओर ध्याव दिया है 
और विशिष्टों के लहयोग से बढ सुन्दर संकलन तेयार हो गया है । विभिन्न 
कवियों की कृतियाँ उदाहरणथे प्रस्तुत हैं-- 

लचकीला गात और अवस्था है किशोर 

वो चाल कि जैसे मिल के नाचें सो मोर 

कूक उठती हैं कोइले वो काली जु्के 

मुँह तकता है चंदरसाँ के घोके में चकोर 

०---फ़िराकफ़' गोरखपुरी 
फ़ा० मं ००-२४ 
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(१) इशिति |. 


आधुनिक उदूं काच्य-साहित्य 


शरमिन्दा ज़रा चसन को करल आओ 
गुलशन से भी कुछ बढ़ के सेवरलें आओ 
शादाब) सहकता हुआ ये फूल-सा जिस्म 
इकबार तो गोद तुमसे भरले आओ 


सरहदे-होश से पमुज्ञता हूँ 
इबता हूँ कसी उभरता हूँ 
देखकर तेरी मदभरी आँख 
में ख़ुद अपनी तलाश करता हूँ 


आाशाओं में कनसनाता हैं कोई 
घीरे-धोरे क़दम बढ़ाता है कोई 
आँखों से मेरे गौत छुल्लक जाते हैं 
जब रात को बंसुरी बजाता है कोई 


बिरहा के दिल ट्यटोल, धीरे-घीरे 
टॉके दिल के हैं !| खोल धीरे-धीरे 
दुखती हुई रग और भी दुख जाती हे 
ओ पापी पपीहे बोल धीरे-चौरे 


०-“जानिसार अश्वसर' 


०«--नरेश कुमार शाद' 


०-- तिग़” इलाहाबादी 


७-- शहाब' जाफ़री 


नवाँ अध्याय 
हास्य एवं व्यंग्य सम्बन्धी प्रवृतियाँ 


मानव जीवन में प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता का बडा महत्व है। मनुष्य अपनी 
परिस्थितियों से लड़ता हुआ, अगति को ओर चढ़ता है तो परस्पर 
संघर्ष में उसकी साँसे भी फूलतो हैं । दिल चाहता है कि किसी जगह रुक 
कर दुम ले लिया जाय ताकि फिर नयी शक्ति से आगे बढ़ने का साहस हो 
सके | ऐसी दुशा में हसना एक घने छायादार दत्त का काम देता है । 
इनसान थोड़ी देर हँखकर अपनी पिछली ऊद्दापोह से मुक्ति प्राप्त करता है 
और नवीन साहस से आगे बढ़ता है । 


डूँ में हास्य और व्यंग्य का सिलसिला 'हजो” से शुरू होता है। 
आधुनिक युग ने इसका संशोधित रूप ग्रहण किया है ! आज का कवि लिन 
व्यक्तियों या समस्याओं को अपने हास्य अथवा व्यंग्य का केन्द्र बनाता है, 
उनके प्रहसन-पत्त में छिपे हास्य को सामने कर देता है। हम जब यह 
नवीन रूप देखते हैं तो चौंक उठते हैं और दूसरे क्षण हँसी फूट निकलती 
है। कमी-कभी इस हँसी के पीछे रोना भी छिपा रहता है जिसका अनुमान 
हमें उस समय होता है, जब व्यंस्यकार का अस्त्र अपना काय समाप्त कर 
चुकता है । इस अध्याय में सुगमता के लिये इसे तीन भागों में विभाजित 
कर लिया गया है--हास्थ, व्यंग्य और पेरोडी । 


(१) हास्थ--केवल हँसने-हँसाने वाली कविताओं का उद्देश्य मानव 
जीवन में प्रफुल्लता उत्पन्न करना होता है। कवि अपने विनोद पूर्ण विचारों 
से आनन्द के नये द्वार सुखरित करता है। राबर्द राप ने हास्य के सम्बन्ध 
मं लिखा है कि इसकी मुस्कान में दया वी भावना सम्मिलिस होती है । 
विनोद्कार जिस वस्तु का अहसन-पक्त प्रस्तुत करता है, उससे उसे पूर्ण 
समाजुभूति होती है। इसी जिये हास्य से जीवन का निर्माण होता है। 


झाघुनिक युग में क्नोद फे स्िये कही गयी कंवक्तायें अपनी स्थस्थ 


१8६ आधुनिक उर्दू काब्य-साहित्य 


अंगों पर विशेष कर ध्यान दिया हैं, जो विदेशी समाज से अनुकरण 
की धुन में अहण किये गये हैं ! भारतवासियों का एक वर्ग पश्चिम कौ प्रत्येव 
बात नवीनता कौ धुन में स्वीकार कर लेता है और यह सोचने की फिक्र नहीं 
करता कि कहीं उनके अपने समाज को किसी अच्छी चौज़ को तो क्षति नहीं 
पहुँच रही है | अन्ध स्वीकरण में आयी हुई सैकड़ों बातों में विज्ञापन 
हारा विवाह-सम्बन्ध भी है । हमारे कवि के सामने इस गअ्कार की शादियां 
अपनी असफलता के साथ मौजूद हैं | बिना किसों पूर्व परिचय अथवा सम्पर्क 
के जीवन भर के लिये सम्बन्ध में पढ़ जाने से दोनों पक्षों में जिस प्रकार की 
अनबन रहती है और भारत की स्थानीय परस्पराओं पर इससे जो चोट पड़ती 
है वह कवि से छिपी नहीं है। राजा मेंहदी अली खा ने अपनी कविता 
'ज़रूरते-रिशता और तस्‍वीरें में लड़के और लड़की के भावों को बताने कौ 
सफल कोशिश की है। यूरोपीय समाज ने हमें जिस प्रकार की मनोदवृत्ति 
प्रदान की है, उसमें लखके और लड़कियाँ विवाह को गग्भौर समस्या का रूप 
नहीं देतीं । जभी तो लड़की अपनी माता से मंगेतरों के चित्र देखकर 
कहती है-- 

मम्मी, इससे नहीं तौबा, करूँगी कद ख़ाक इसकी 

मुझे तो लगता है डर इससे, बहुत लम्बी है नाक इसकी 

हुई शादी तो पहला काम £ में डाइबोस माँगगो 

में इसकी नाक पर क्या अपना ओवर कोट डॉगँगी 

नहीं बाबा, नहीं बाबा 

नहीं इंतता छुरा लेकिन ओवर - एज लगता है 

किताबे-आशिफ्नो का आख़री थे पेज लगता है. 

नहीं बाबा नहीं, लगता है ये तो हूबहू डेडी 

इसे तो अपना दिल देने को हो जाओगी तुम रेडी 

अरी लड़की, अरी लड़की 

निगाहें नौचौ-तीची नाम है एम० ए० लतीफ़ इसका 

ख़ोदाया तौबा-तौबा जिस्म है कितना नहींफ़॒! इसका 

मेरी नज़रों का पहला ठौर भौ ये सह नहीं सकता 

ये मर जायेगा बेचारा, ये ज़िन्दा रह नहीं सकता 

चलो आगे, चलो आगे 
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है।स्थ एवं व्यग्य सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ ९ ६९७ 


ये शाएर है, ये हर झड़कों को आहें भरके तकता हैं 
जब डक्‍ता जायगा कह देगा भेड्य सुझमें 'सकता' है 
करेगा शाएरी दिल भर नहीं पेला कमायेगा 
मैं जब माँगगी खाना ये मुझे ग़ज़लें सुनायेगा 

नहीं बाबा, नहीं वाया 


मम्मी अब बस करो, बस बस, ग़लत हैं सब ये तदबीरें 
मोहब्बत में न काम आयी हैं तस्वीरें, न तकदीर 
जो सच पंछो शराबो - इश्क सिप करती रही हूँ में 
बही भ्रच्छा है जिससे कोर्ट -शिप' करती रही हूँ में 


लड़के विवाह के सस्यन्ध में लडकियों से भी आगे हैं-- 
पुलिस कप्तान की पोतो है थे, इंससे नहीं अम्मी 
जहाँ डाँटा पुलिस आजायगी फ़ौरन वहीं अम्मी 
ज़रा फफ! किया तो अपने डेडी से बता देगी 
ये ख़ुद बाहर रहेगी और मुझे अन्दर करा देगी 
नहीं अस्मी, नहीं अस्मी, 


भें तबती हैं कुत्ता साथ में है तनके बैठों हैं 
कलामे - दाग शायद पढ़के ये बन -ठन के ब्रेठी हैं 
कहेगी मेरे कुत्ते के लिये भी पार्टनर ल्ाओं 
किसी एलसेशियन कुतिया से आँखे इसकी लक़वाओं 

नहीं अम्मी, नहीं अम्मी, 


सुना है फ़िल्म में थे हसोना काम करती है 
ने जाने एक दिन में कितने दिल बोलाम करतों हैं 
जो होौरो मिल गया कोई मुझे विलयन बना देंगी 
ये दो हीं चार सीनों में झुके घर से भया देशों 

नहीं अम्मी, नहीं अम्मी 


ग़ज़ाली' आँखे, चेहरा फूल, शरमीली नज़र इसकी 
दसीं गालों ५ दौ - दो तिल हैं और गायब कमर इसकी 


(१) द्ागू के काव्य (२) सृग की तरह 


हद आधुनिक उदू काव्य-साहित्य 


मम्मी, थे सरव-क़द' लड़की नहीं सेरे नसीबों में 
भे बंट जायेगी फ़ौरन शाएरों में और अदीबों में 
नहीं अग्मी, नहीं अग्मी 


मस्मी अब तो समुन्दर ही में फेक आओ ये तस्‍वीरें 
नहीं डालो मेरे कदमों में तुम शादी की ज़ंजीरें ! 
झअगर इन लडकियों में एक से शादी करूँगा में 
यकीं है मुभको बाक़ी के लिये आहें भरूंगा मैं 
कहो अरब तुम ही अभ्मी, में करेंगा किस तरह शादी 


में डेडी की तरह हरगिज्ञ क़नाअत' का नहीं आदी 


प्ररतिशीज्ष लेखकों ने सांसारिक कलह और प्रेम-कलह के सिश्नर 
उर्दू-काब्य में नवीन विचार धारा को श्रोत्साहन दिया है। हास्य-्सा 
भी उसके प्रभाव से अलग नहीं । प्रेमवार बटेनी ने आशिक़ की फ़रियाः, 
उसका हास्व-प्रधान रूप प्रस्तुत किया है-- 


झजनबौ शहर में घिसते हुये जूतों को क़सम 
में कई बार तेरे गाँव से हो आया हूँ 
मैं वो मजने हूँ, जो सदरा में नहीं जा सकता ॥॒ 
में फ़कत हृढता हूँ ठुकको गली - कूचों मे 
और गाता हूँ मैं फ़िल्मों के पुराने गाने 
कोट हाँ कोट तो पहना है कि सरदी न लगे 
भूका रहता हूँ में हर रोजञ तेरी फुरक्रता में 
चॉदनी चौक के बाजार में जाकर लेकिन ! 
मेरी महबूब कहाँ मिलता नहीं तेरा सुराग" 
तेरी फ़रकत में धडकता है मेरी थाद का ठिल्ल 
चाँदनी चौक के टूटे हुये घन्टे की तरह 
फेलले जाते हैं हर सम्त भयानक साथे 
तू अगर आये तो फिर चाँद निकल सकता है 
सोचता हूँ कि किसी रात तेरे आने पर 
बैठकर कार में पिकनिक! के लिये जायेंगे 


(१) सरव की सरह लम्बाई रखने वाली (२ सम्होष (६ वियोग (४) ए 
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और फिर बेठके जमना के किनारे दोलों 
चांदनी शात में हम मूँगफली खायेगे 


उ्ू की लोक-प्रिय ग़ज़ल ने जौरन के अनेक मूल्यों को तरह 
विनोदाष्मक काव्य पर भी प्रभाव डाला है| प्रारम्स में ग़ज़ल में ही हास्य 
सम्बन्धी विचार भरी लिपिबद्ध होते थे लेकिन बाद मे जब अनुभव हुआ कि 
तबियत की रवानी जिस प्रकार के विचार दिखाना चाहती है शज़ल की 
गम्भीरता उन्हें सहन नहीं कर सकती तो ग़ज़ल के बराबर 'हज़ल' 
अस्तित्व में आथी | जीवन के समस्त मूल्यों तक इसकी भो पहुँच थी। 
प्रकीणंता ने राजनीत तक पहुँचाया तो बातों-बातों में राजनीतिक समस्याओं 
पर भी विचार अकट होने लगे । अहमक़” फफोन्द्वी विशेषकर इस रण-चषेत्र 
के योद्धा हैं-- 


गर ख़ोदा भेरी दुवाओं में असर दे साक़ी 
आवकारी का मिनिस्टिर मुझे कर दें साक़ी 
और रिन्दों को कहाँ ध्रुल्क की ख़िद्मत के सिवा 
रोज़ के झुग्ग थे हर रोज़ के रोज़े साक़ी 
अपने रुख़ से जब उठेंगा कम्यूनिज़्म नेक्राब 
तेरी आँखों से जभी जउटद्गंगे परदे साक़ी 
मिल ही जायेगी गरीबों को भो आख़िर में कभी 
हैं जिघर साहदे - ज़र' पहले उधर दे साक़ी 
ख़रबुज़े हिन्द के खायेगे तो लब चार्टेंगे 
ये तेरे कावुलो-कन्धार के सरदे साक़ी 
हज़ल कहने वाले कवियों की उूँ में कभी नहीं | आछुनिक झुग में 
उनकी संख्या सेकड़ों से हज़ारों तक है ! ये कवि ग़ज़ल से प्रभावित है और 
उसी के आधार पर अपने विचार में नूतनता उत्पन्न करते हैं। शज़्ल की 
तरह हज़ल से भी मानव-जीवत्त, समाज, राजनीति, ईश्वर ओर धर्म इत्यादि 
का उल्छेख होता है-- 
मशरिक् प भी नज़रें हैं मगरिब प भी नजरें हैं 
ज़ालिम के तख़य्थुल की लस्बान अरे तौबा 


+-->+++-+ 


(१) सच्यविभाग (२) धन वाले । 


२०० आधुनिक उदूं काच्य-साहित्य 


बुज़दीदा' निगाहों ने बदनास किया उनको 
पकड़े गये चोशे में कप्तान अरे तौबा 
उनकी अफ़र्शां भरी चोटी प गुर्मा होता है 
कोई हटा हुआ दुमदार सितारा तो नहीं 
हुस्न को ग़लती, सुजरिम इश्क, मारो घुटना फूटे आँख 
बिजली की रोशनी में चले अइये कर्लोंम 
खब्बे हैं हाथ में यदे-बैज्ञा' लिये हुये 
०--शौक़ बहराइची 
ये फ़रदिया हैं सितारों को ज्ौफ़शॉः न कहो 
ये उनके सर का दुपट्टा है आसमाँ न कहो 
हुआ है तुम प 'फ़्लूः का ये तीसरा हमला 
कफ़न मैंगाओ, हकौसों से दास्तां न कहो 
ये मयकदा है निकालो रकम, पिथयों, खिसको 
कहाँ से आये हो क्‍या हाल है यहाँ न कहो 
००-+आफ्रताब” लखनवी 
न चाँद है, न सितारे कि अब्न छाया है 
ज़रा नज़र ही मिलाओ बडा अधेरा है 
ये राह जाती तो है उत्तके आस्ताने” तक 
मगर न जाओ न जाओ बड़ा अंधेरा है 
सुलग रहा है मगर दिल लपट नहीं देता 
तुम्ही कुछ हाथ बटाओ बड़ा अंधेरा है 
५--क्रतील' काशीपुरी 
उसको जब से बुख़ार है प्यारे 
दिल बहुत बेक़रार है प्यारे 
बंध का जिसको मिलन गया ठेका 
बस उसी की बहार है प्यारे 
कल्त जो घोड़े प चढके फिरते थे 
उन प्‌ घोड़ा सवार है प्यारे 
०--'अंभाट! सुंगेरी 
(8) झूसा के हाथ में प्रकाश देने वाला अयडे के बराबर सुफेद पिह 
२ धोरी मरी ३ 9 चौख्नट | 
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हास्य-काव्य की रचना में बडी कलाकारी की आवश्यकता होती है | 
बात मे सखोल का पहलू पेदा करने में कवि को अपने स्तर के नीचे भी 
आना पड़ता है । जो लोग कला के भार को नहीं सेसाल पाते वे अश्लीकता 
के खड में गिर पड़ते हैं। वत्तमान कवियों में ए० बी० सेन 'नाशाद'! उसी 
बगे| से सम्बन्धित हैं। उनका कलामे-बेलगाम घास्तव में बेलगामी की 
मिसाल है। उनकी कविताएँ साधारणतया रस से ख़ालो हैं और जहाँ 
उन्होंने उसमें रस भरने की कोशिश की है, अश्लीलता पर उत्तर आये 
है । उदाहरणा्थ उनकी नज़्म सिरे-ईरान' देख लीजिये । अश्लीलता से 
बचने के लिये इधर-उधर से शेर प्रस्तुत है-- 


दोशौज़ए-ईरान' से ईराँ में मिले दम 

बस्ती से बहुत दूर बियाबाँ में मिल्ले हम 
बोली कि यहाँ हिन्द से तुम किस लिये आये 
क्यों ढँढते फिरते हो शबिस्तान' पराये 


शहरों में अनार एक है बीमार बहुत हैं 
है जिन्स* तो कमर और ख़रीदार बहुत हैं 


बोतल की ऋलक देखके दोशीजा हुईं सस्त 
दौलत की बहन्दी ने किये नाज़ो-अदा पस्त 
कहने लगी इस दुश्त* को आवबाद करें हम 
अपने दिले-राम-दौदा ' को फिर शाद करें हम 
शाएर हो अगर तुम मुझे अशआर सुनाओ 
जलती हूँ गमे-इश्क़ से कुछ और जलाओ 
जैंने ये कहा इश्क़ के है नाम से नफ़रत 
झौरत की अयों होती है हर बात से फ़ितरत 
फिर भी में तेरे हुस्स से सयनोश* रहूँगा 
जितना भी पिये जाऊँया बाहोश रहूँगा 
हविसकी के लिये आया हूँ में नेहरू से डर कर 
दिल्‍ली में वो पीने नहीं देता झुके दिनभर 


मम कक कम लात हक जय पर फतह हम 


(१) ईरान की कन्या (२) रात्रिनिवास (३) वस्तु (४) जंगल (५) दुरू भरे 
दिल (६) प्रसन्न (७) शराब पीनेवाजा | 
फ्रा० भं०--+२ ६ 
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परमिट है तेरे पास तो वबौराँ में रहूँगा 
जब ये न हो तो केसे में ईराँ में रहूँगा 
(२) व्यंग्य--हास्थ सौर व्यंग्य के बीच विभाजन-रेखा खींचना आसान 
काम नहीं है । बहुत से लोग इन दोनों को आपस में इस प्रकार ख़ह्त-सद्त 
कर देते हैं कि सही तस्वीर का पहचानना असस्भव हो जाता है। व्यंग्य में 
हास्य के अतिरिक्त भी कुछ चीज़ होती हैं जो उसे उद्देश्य और वर्णन-शैली 
द्वारा ग्राप्त होती है। ब्यंग्यकार भौतिक यथार्थ को सामने रख कर उसकी 
डपभोगिता से व्यंश्य उत्पन्न करता है और उसे अनोखेपन की लय देकर 
अपनी पृथक शैली से उद्धत कर देता हैं । व्यंग्य अपने दामन में ऐसी 
नूतनता रखता हैं कि प्रो० एहलेशाम हुसैन के कथनाजुसार व्यंग्यकार भी अपने 
हेदय में एक प्रकार का 'रुचिकर-दुःख' अथवा अनिष्ट-आतनन्‍्द” अनुभव करता 
है। यही वह सीमा है जहाँ व्यंग्य हास्य से पूर्ण रूप में अलग हो 
जाता है। 


व्यंग्य का विषय व्यक्ति, समाज, और प्रकृति से सम्बन्धित होता है, जिसमें 
सामाजिकता एवं राजनोतिकता को विशेष स्थान ग्राप्त है । यहाँ ब्यश्यकार 
विरोधी त॒ध्वों को पराजित करता है और एक समराज-सुधारक की तरह बुरी 
बातों से रोकता है । उसकी वाणी में वह शक्ति होती है कि जो भी सुनता 
है उससे अभावित होता है । विशेधी के दिल्न पर चोट पड़ती है| परन्तु बह 
भौ उत्तर में एक मुस्कान छोड़ने पर सजबूर होता है । 


स्वतंत्रता के बाद के काव्य से राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के 
व्यंग्य को अदा भहत्व प्राप्त है। भारत एक गणतंत्र राज्य है और उन्नति के 
शिखर पर पहुँचने के छिये अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के ,आधार पर सच्रेष्ट 
है। इन योजनाओं को सफल बचाने के लिये धन की ज़रूरत है जो अन्य 
साधनों के अतिरिक्त कर द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। व्यंग्यकार इस कर 
प्रथा को उचित नहीं समझता । उसका विचार हे कि पीढ़ित जनता कर के 
बोक से दुबी जा रही है अतः कर पर ब्यंग्थ करता है और विनोद के साथ 
अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाता है। मख़सर' जालन्धरी 'टैेक्सों की 
भरमार से परीशान होकर कहते हैं---- 
. लिपिस्टिक, पाउडर और झूक लगाया न करो 
लगने वाला है भेरी जाँ लवो-रुख़्सार  प टेक्‍्स 








(१) होंठ व गाल 
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बन-सेबर कर सुए-बाज़ार भी जाया न करों 

कहीं देना न पड़े रेशमी शछवार प टैक्स 
रोज्ञ ख़त लिख के सुझे प्यार जताया न करो 
है ख़बर गे कि लगने को है अब प्यार प टैक्स ,- 

गोद भरने की दुआ आज से माँगा न करो 

कहाँ लग जाये न इक नन्‍हें से 'इज़हार प्‌ टैक्स 
ग़रलख़ाने में नहाते हुये गाया न करो 
वरवा लग जायेगा गाये हुये अशआर प टैक्स 

अपनी अस्माँ से ये कह दो कि वो खाँसा व करे 

थूकते थूकते लग जायेगा दीवार प्‌ टैक्‍स 
जरद मैके से चली आओ, सुना है मैंते 
ले हुआ है कि लगे हिज्ञ' के आज़ार प टैक्‍स 


साहित्य के अन्‍य कलाकारों की तरह विनोदकार भी जन-जौचन की 
टीका-टिप्पणी करते हैं। स्वस्थ और अस्वस्थ तत्वों का परिचय कराने कें 
अतिरिक्त वे समाज एवं सरकार के कृत्यों पर भी इष्टि डालते हैं। भारत छी' 
पंचवर्षीय योजनाओं से आँकड़ों की चाहे जो उन्नति हुई हो परन्तु साधा- 
रण जन आज भी भ्रख, बेरोज़गारों और सैंहगाई से उसी श्कार पीडिस हैं । 
रैक्सों के बढ़ते हुये तृक्तान में उनकी कमर और भी द्वट जाती है । परिणाम- 
स्वरूप जनता में इंन राजकीय योजानाओं से सहानुभूति कम हो गयी है । 
उर्दू कवि भी इंसी प्रकार सोचता है। चाही” अज्ञीमाबादी कहते हैं-- 


में हर तरह से खुर्मा-असूदा हाल था 

जिस वक़्त इबतेदा हुई पहले प्लान! की 
जापानी सकु-काश्त को दोता गधा फ़रोश' 

क्रिसमत भी साथ साथ बढ़ी जौ की घान को 
जब दिसरा प्लान चला ज़ोरो-शोरह से 

हर शय फ़रोझूत हो शयी अपने मकान की 
अब तीसरे प्लान! का नक्शा भी बन चुका 

झब के म तन की ख़ेर है न अपनी जान की 


“(| खिबोग (९) बीमारी (३) प्रसक्ष और सम्पञ् (9) कृषि पद्धति (४) उन्नति 
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सदसे के कारख़ाने में चौथे प्लान तक 
तैयार होगी खाद मेरे छस्तख़ान' की 
इसी तरह उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में स्यूनिस्पिल बोर्ड के कारपोरेशन 
हो जाने पर क्राशज़ी तौर पर चाहे जो उन्नति हो गयी हो, परन्तु वास्तविक 
जीवन में जन-साधारण को किसी अकार की विशेष सुविधा नहीं मिली है। 
इसका अन्दाज़ा करना हो तो अहमद जसाल पाशा का एक क्रिता सुनिये-- 


भ्यूनिस्पिल बोर्ड से अब कारपोरेशत बना लेकिन 
वो लाफरवाहीए भंगी जो पहले थी सो अब भी है 
अभी तक लोग कुड्दा फेकते हैं, राहगीरों पर 
ही रहतार बेढंगी जो पहली थी सो अब भौ हैं! 


“फ़िराक़' गोरखपुरी उर्दू के महान कवि है। उनको साहित्यक साधना ने 
उर्दू-काब्य को मवीन एवं बहुमूल्य विधारधाश अवदान की हे। उनका राज- 
नीतिक विवेक भी सार्वजनीन है । गग्भौर वात्तावरण में विधार प्रकट करने के 
झलावा उन्होंने व्यंस्याव्मक झूप में भी राजनोतिक समस्याओं पर अपना 
मत दिया है-- 

इलज्ामेन्सदाख़लत' अभी जारी है 
हर चाल नई बात हर इक तेयारी है 
घोर उलदे कोतवाल को डंडे 
क्या कीजिये, सब समय की बलिहारी है 
पु 


तानथैया सिखा के छोड़ेंगे तुम्हें 
ये अँगुलियों प बचा के छोड़ेंगे तुक्हें 
है अंकिल साभ आज दुनिया के चचा 
इस बार चचा बनाके छोड़ेंगे तुम्हें 
रन 


उनका है रूस से पुराना परदा 
करते हैं ये त्रीन से भी पूरा परदा 
घूँघट है बराय-नाम लोहिया जी” का 
करते हैं वो अमेरिका से काना परदा 


(१) हड्डी (२) हस्तक्षेप का आक्षेप 
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यारो ठेंगा दिखा के दोडंगे हलन्हें 
घर हो में धता बता के छोड़ेगे तुम्हे 
हक़ करके ख्वाने-नेआमते-पाकिस्तान 
लेसू व नमक चढा के छोड़ेंगे लुम्हें 


राजनीतिक समस्याओं पर आधुनिक व्यंग्यकारों ने बद्य सुन्दर संकलन 
प्रस्तुत किया है। उन्होंने सरकार पर टीका-टिप्पणी के साथ उसकी सशी- 
नरी पर भी ध्यान रखा है। दफ़्तरों में काम करने वाले बाबू और अफसर 
विशेषकर उनके ध्यान के केन्द्र बने हैं । सैयद सुहम्मद जाफ़री अपनी कविता 
क्लर्क! में कहते हैं-- 


ख़ालिक) ने जब अज़ल" में बनाया क्लके को 
लोहो-क़लम का जलवा दिखाया क्लक को 
कुर्सी प. फिर उठाया-बिठाया क्लक को 
अफ़सर के साथ पिन से छगाया क्लक को 
मिट्टी ग्ने की डालके उसको सरिश्त' में 
दाखिल भशक़्क़ृतों को किया सरनविश्त'* में 
जन्नत को गरचे नमाज़ था अपने मकीन* पर 
था उनकी ज़िन्दगी का सहारा झुटीन पर 
टौ० एु० वसूल करने को उतरा ज़र्मीन पर 
लफ़्ज़े-क्लक लिक्ख[ था लौहे-जबीन' पर 
इबलीस रास्ते में सिला कुछ सिखा दिया 
उत्तरा फ़लक से थर्ड में इंग्टर सिखा दिया 


साधारण रूप में इस कवित्ता का उद्देश्य विनोद दीख पड़ता है परन्तु 
ध्यान देने पर इसके पीछे भारतीय क्लंक के जीवन कौ बेचारगी और दुर्देशा 
का पूर्ण चित्र सामने आ जाता है। वेतन कम है परस्तु समाज के अन्य 
लोगों के बराबर रहना है। इसके लिये डचित-अनुचित दोनों तरह से प्रयल 
करने हैं। घर से अलग दफ्तर में भी उसे शान्ति नहीं | काम को अधि- 
कता के अलावा अफ़सरों की नौकरशाही दूसरी तरफ़ है। बेचारा दुनिया 
(१) पाकिश्तान के शुद्ध भोजन का उपयोग करके (९) विधाता (३) रूष्टि 

दिवस (२) तरुदी व क़ल्लम (५) ग्रकृति (६) साश्य (७) वासी (८) माथे की तहती ! 
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में रहकर नरक का उपभोग करता है। मिर्ज़ा अस्मत वेहल्ची ने अपनी रचना 
नौकरी का कांस्टीट्यूशन' में उसके जीवन की समीक्षा की है और व्यंस्या- 
त्मक रूप में समाज व सरकार के अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है--. 


करता हूँ नसीहत तुम्हें ए यार हसेशा 
तनख्वाह से बस रक्‍्खो सरोकार हमेशा 
भीगी हुईं बिल्ली को तरह सिमटे रहो तुम 
हर बात पर कहते रहो सरकार हमेशा 
दो गालियाँ दिल में भी मगर मुँह से न बोलो' 
सुनते रहो हुककाम को विंतकार हमेशा 
हर काम में इंगलिश को मुक्तदम रखो लेकित 
हिन्दी का भी करते रहो परचार हमेशा 
दफ़्तर में कभी अहले-ग़रज़' से नसिलो तुम 
करते रहो होटल में थे व्यापार हमेशा 
तोहफा कोई देदे तो उसे चुपके से ली लो 
हाँ नक़दी से करते रहो इनकार हमेशा 
हुक्‍्काम को हर तरह से देते रहो तोहफे 
ढंढ़ा करो हर क़रिस्म के त्योहार हमेशा 
जो कोई भी 'असमत' को नसीहत प चलेगा 
ख़द भी रहें खुश, खुश रहे सरकार हमेशा 


सामाजिक व्यंग्थ में व्यक्ति को विषय बनाना अच्छा नहीं है । इसके पहलू 
में ईर्यां, कोध एवं अत्याचार कौ भावना सम्मिलित हो जाती है । सामाजिक 
समस्याओं और रीतियों पर जो ध्यव्य किया जाता है उसका जेन्न भी व्यापक 
होता है और अश्लीलता भी नहीं आने पाती | घासिक-भहात्माओं के मज़ार 
पर अत्येक बर्ष उस के बहाने जिस प्रकार मानवता का गला घाँटा जाता है 
उस पर शक सफल व्यंग्य 'बदनाम' चैलापुरी ने 'बम्बई का संदृत्व” में प्रस्तुत 
किया है । कवि समाज की कुरीतियों से हुखी है और संशोधन चाहता है । 
वह जानता है कि हलवा-साण्डा के पुजारों उसकी बात न मानेंगे अतः 
दूसरी तरह से इस अत्याचार के खिलाफ़ आवाज्ञ डठाता है--- 


। 
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मज़ारे-सुक़दइस' प॑ सेला खलगेगा 
नफ़ीरी बजेगी, नकारा बजेगा 
. अहल्खे में हर सिम्त हुल्‍्लड़ मचेगा 
कि दंगल चलेंगे, अखाड़ा चल्लेगा 
चलो आज बाबा का संदल्ल उडेंगा 
पिग्मेंगे' छुस्स ख़त भक्‍कड़ चलेगा 
खचिलस के लिये एक लक्कइई चलेगा 
लगाये ज्ञो नाश वो फक्‍्कड चलेगा 
बहा आज खच्चड का कुल्लहड चलेगा 
चत्तो' आज बाबा का संदुछ्त डडठेगा 
खनक चूडियों की दुकानों प रेला 
ग़ज़ब है कि बाबा ढकेलम-ढकेला 
बड़ायेंगे. प्राकिट ग्ररू और चेला 
उचकों का फिर एक अड्डा बनेगा 
चली आज बाबा का संदल्ल उठेगा 


तंबलची से कहियो ज़रा दम लगाये 
कही बाई जी से वो इक पान खाये 
नये तज्ञ की कोई उमरी सुनाये 
थे फ़रमान' जारी सुजाबविर करेगा 
चत्ती आज बाबा का संदक्ष जठेगा 
इमरती भी होगी बताशा भी होगा 
मजीरे भों और हो वाशा भी होगा 
जौ नाचेंगे ज़नख़े तसाशा भी होगा 
यहीं से तसहुबाँ का लाशा डठेगा 
चलो आज वाया का संदल उठेगा 


स्‍्यंग्य हस्के-फुल्के विनोद की तरह उद्देश्यहीन नहीं इोता है ) बह 
आनन्द प्रदान करने के अलावा भी कुछ देने की कोशिश करता है । आधुनिक 
काल में सामाजिक एवं राजनीतिक ऊहापोह के साथ-साथ देश की आर्थिक 
दुदेशा, बेरोजगारी, बह्ाचयं, रूठिवाद, उन्नतिशोलता, पंजीवाद, स्व॒राज्य, 


असत+++... ऑन +»-+>+-+ 


(४) पविन्न सज्ञार (२) आदिश (३) सरकृति । 
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साहित्य-इतिहासकारों के कथनानुसार पैरोडी को शुरूआत होमर के 
समय में हुयी । हा ताकप ने उसकी एक कविता की पैरोडी तैयार की थीं। 
धीरे-घोरे इसका रिवाज यूरोप के देशों मे हुआ और पहीं से ये चौज़ हमें 
मिली । आशुनिक थुग में पैरोडो को विशेष ओत्साहन सिला है और हज़ारों 
रचनायें एकत्रित हो गई है। 


पैरोडी बिना किसी सूल साहित्विक रचना के अस्तित्व में नहीं आ 
सकती । इसका उद्देश्य केवल मज़ौल भी घहीं होता । पैरोडी के द्वारा कवि 
की रचना की ओर उुनः ध्यान आक्ृष्द करमा भी होता हैं' | अपनी सुविधा के 
लिये पैरोडी को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है--शब्दों में 
परिवर्तन से, शैजो हे अहसन पत्च से और विचारधारा के स्वांग से। यथपि 
अभी उर्दू में पेरो डी उस स्थान पर नहीं पहुँच सकी है कि उसकी कृतियाँ 
संसार के महान साहित्य की छुखना में रखी जा सके, परन्तु राख में छिपी 
हुईं चिनगारी को देख कर कहा जा सकता है कि भविष्य में उदू में भो विश्व 
के अन्य महान भाषाओं के समतुल्य साहित्य पैदा हो जायेगा । 


पैरोडी असिद्ध रचनाओं के आधार पर तैयार को जाती है। इसलिये 
उसका जोवस काल भी मूल रचता के साथ सम्बन्धित होता हैं। यदि सूल 
रचना समय की रुचि से अलग हो गयी है तो उसको पेरोड़ी कभी सफल 
नहीं हो सकती । मिज़ाँ ग़ाशिब' उर्दू के महान कवि हैं ! उनकी रचनाओं में 
ऐसी विचारधारा का प्रतिबिम्ध मिलता है जो उन्हें अमर रखेगा | आधुमिक 
युग में उनको रचलाओं की अकसर पेरोडी तेयार की गई है। उदाहरखार्थ 
जुबैर करैशी कौ पैरोडी गालिब को एक मशहूर श़ज़ल के साथ देखिये-- 


जुक्ताचों है गम्े दिल उसको सुत्राये न बने 
क्या बने बात जहाँ वात बनाये न बने 
इश्क चाहा जो खडाना तो लड़ाये न बचे 
क्या बने बात जहाँ बात बनाये न बने 
में ठुल्ाता तो हूँ उसको मगर ५ जज़्बए दिल 
उस प बच जाये कुछ ऐसी कि बिन आये न बने 
कोई ढुसरी, कोई घुरपत, कोई टोडी का ख्याल 
बात जब है उन्हें खिड़की भें बिन आये न बने 
फू[० सें०-- २७ 
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इस नज़ाकत का छुरा हो, वो भक्ते हैं भी तो क्या 
पास आये तो उन्हें हाथ लगाये न बने 
सुझभको ले डूबी ये इेमान पसन्‍दी मेरी 
पास आये तो उन्हें हाथ लगाये न बने 
कह सके कौन कि ये जलचागरी किसकी है 
परदा छोड़ा है वो उसने कि उठाये न बने 
कह सके कौन ये नरगिस है, सुरैया कि निशार 
परदा गहरा हैं ये इतना कि बताये न बने 
इश्क़ पर क्ोर नहीं है ये वो आतिश ग़ालिब” 
कि लगाये म छाोगे और बुझाय न बुके 
इश्क वो ताजमहल, लाज्ञक्रिला है प्यारे 
जो मिटाये न मिटे और बनाये न बने 


महमूदा सुलतासा ने उनकी एक दूसरी ग़ज़ल सामने रखते हुये उसकी 
शैली की पैरोडी की है-- 


इव्ने-लडर हुआ करे कोई 

बोट का हक अदा करे कोई 
वो लगे रहते हैं लाल बँगले में 

कओोपडी में सडा करें कोई 
पाँच कम सौ, कल्क की तनर्वाह 

ले न रिशयत तो क्या करे कोई 
सेफ्टी ऐक्ट का ज़ुमाना है 

न कहो' गर बुरा करे कोई 
ए हवलदार ! कुछ रकम लेकर 

छोड दे गर ख़ता करेकोई 
टूटी झुप्णी से बैठकर 'नजमा' 
नौज ! कब तक हथा करे कोई 


उर्दू के अत्यन्त असिद्ध एवं दाशंनिक कवि डाक्टर हक़्बाल हैं । उनको 

अपने जीवन में भी सम्मान मिला और आज मो बहुत कुछ साहित्य उनके बारे 

में अतिवर्धष इकठ्टा हो जाता है। उनकी रचता 'शिक्षवा' उर्दू की भ्सिद्ध 
१ शीढर का पृत्र 
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ओ में है । संसद सुहस्समद जाफ़री ने खाने में गोश्त व मिलने पर 
| को सरसिया' कहकर इकचाल', के 'शिकवा' की पेरोडी तैयार की है-- 


गोश्तख़ोरी के लिये हिन्दु मे भशहूर है हस 
जब से हड़ताल है क़स्साबों को मजबूर हैं हम 
चार हफ़्ते हुये क़लिये से सी रदज़र! हैं हम 
'नाला आता है अगर लब प तू माज़्र * हैं हम, 
(ए छुदा शिकवाए-अरबाबेरँ वकफ़ा भी सुन खत 
ख़ुरे-योश्त से थोडा-सा गरिला भी सुनके 
आगया ऐव ज्ेयाफ़त से अगर ज़िक्रे-बटेर 
उठ गये मेज़् से होने भी नहीं पाये थे सेर 
घास खाकर कभी जाते हैं नयस्ताँ' मे भो शेर 
तू ही बतला तेरे बन्दो में है कौन ऐसा दिलेर 
थी जी हमसाये की मुर्गी वो घुराई हमने 
नाम पर तेरे छुरी उस प्‌ चलाई हमने 
हो गयी क़ोरमे और क़लिये से खाली दुनिया 
रह गईं सुग्न-पुलाव की ख़बाली दुनिया 
गोश्त रुख़्सत हुआ दाल्ों ने सेभाली दुनिया 
आजकल्ष घास की करती है छुगाली दुनिया 
तञने-अगायार* है, रुसवाई घ नादारी' है 
क्या तेरी दिरुली में रहने का एवज़ ख़्वारी* है 


पैरोडी में विनोद का पहलू अवश्य होता है परन्तु विनोद ही इसके लिये 
कुछ नहीं है । आधुनिक युग में इससे महत्‌ कार्य लिये गये हैं । सामाजिक 
न की ऊहापोह और व्यक्तियों के सवा की टोका-टिप्पणी में इससे सहा- 
लौ गईं है। इस प्रकार पेरोडीकारों ने समाज-सुधारक का भी कर्तव्य 
किया है। काम्ति एवं यौदव साथों के सहान कवि जोश” मलौदाबादी 
पता निजी प्रोग्राम बहुत पहले पेश कर दिया था। चाही” अज़ौसा- 
रे ने उनकी कविता को पेरो डी करते हुये समाज के अन्य अतिब्टितों-न» 


(१) शरमिन्दा (२) मजबूर (३) वफ़ा करने वालों की शिकायत (४) गोशत 
अादी (५) मेहमान्दारी (६) कछार (७) दूससें के ठाचने (८) ग्रीदी 
निरादर 
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डाक्टर, प्लौडर, लौडर, प्रोफेसर, आलोचक और दार्शिनिक का 
बनाया है और व्यंग्य के साथ उनके जीवन के तहद्िययक पहलू 
डाछ्ता है प्लौडर' के लिये कहते हैं--« 


और आप प्लीडर को अगर हूद़ना चाहें 
हर रात विरीफ़ों के मलबे में मिलेगा 
और सुब्ह को भुश्यि-वकालत का दो झुर्गा 
अन्डे की तमन्ना लिये दुबे में मिल्लेया 
और दिन को कचहरी में वो इजलास से पहले 
पराकड तल्ते सख्तारों के अड्डे में मिलेशा 
और उनकी ख़ुशामद से जो मिल जायगौ फरसत 
कंजूस मुअक्किलों से मक़ाज्ञे भें ग्रिलेया 
मिल जायंगी जब फ़ीस तो पेशवाज़ पहनकर 
इजलास प हुकक्‍्काम के मुजरे में मिलेगा 
नुक़्ता कोई छोड़ेगा ज्ञब वो अपनी ज़बाँ से 
इक तौर-सा म्रनतिक़' के कल्लेजे में मिलेगा 
और शाम को आते ही कचहरी से वो झाटपट 
थाली लिये घुसता छुआ चौके में मिलेगा 


इसी वरदद 'लौडर! का कार्य-क्रम यहे बताता' है-- 


लीडर को अगर आप कभी ह्ूढना चाहें 
यो पिछले पहर हुजरये-दिलिबर' में मिलेगा 
ओर सुब्ह को जो बन्दए-अगराकज़ो-मकासिद्‌र 
सर ज़म किये दरबारे-मिनिस्टर में मिलेगा 
ओर दिन को वो जनता की चरागाह का मेंसा 
चरता हुआ परमिट किसी दफ़्तर में मिलेगा 
जब बहस छिड्दों होगी तो वो सिम्बरे-एवाँ* 
इस दर में मिलेगा कभी उस दर में मिलेगा 
और शाम को अ्रहबाब के पैसों की बदौलत 
होटल में कहीं था कहीं पिकचर में मिलेगा 
(१) तकशास्त्र (२) प्रमिका की कोठरी (३) छापने सतलब « 
(४) कुकाये (६) सभा का सदस्य (६) मित्रों । 
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और रात को हाथों में लिये आत की थानों 
बीवी से ऋगढता हुआ यो घर में मिलेगा 


आधुनिक थुग की पैरोडियों का राजनीतिक उद्देश्य भी होता है! मजीद 
लाहौरीं ने न्यूथार्क जाने वाले (मेरा सलाम ले जा) में हफ़ीज़ जालन्परी 
की पेरोडी भी को है और अपने राजनीतिक विवेक का भौ प्रमाण दिया है । 
ये डालर के परदे में पंजीवाद के रहस्य को विश्व पर प्रकट 


करते हैं-- 


डालर! के आसमाँ पर॒ सोने के आससाँ पर 
पहुँचा तेरा शुवारा 

यूनो' में हाज़िरी का. तुझको छुआ इशारा 
पु बख््तियार' बल्दे 
ए कामगार' बन्‍्दे 

पेनक से देखता जा सुँद से मगर न कहना 

ये गोलीमार मेरा है सूरदास तेरा 

मैली' सी इक रजाई. दृटी-सी  चारपाई 

ले जा सके तो भाई ये फ़ीज्ञेजआम ३ लेजा 
मेरा सलाम लेजा 

हर चीज़ ख्रो चुका हूँ. 'रिफ़्यूजी' हो चुका हूँ 
ये ज़िन्दगी है मेरी 

है अन्न दस्त-बस्ता गो दूर का हैरस्ता 

और जाम भी शिकसता. लेकिन ये जाम लेजा 
मेरा सलाम लेजा 


(हिस्की' पिला के दिल को. राकेट बनाके दिल को 
न्यूया्क जाने वाले 
इसमें तुझे विटमग्ले 

और जंगे-कोरिया' की... ऊंज्ञिल प ले के जाऊं 
मिद्दी के शेर अच्छा 
होती है देर अच्छा 


(१) माश्यवाज़े (२) सफल वे) जन कब्याण । 
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जा हुए तरह सलामत लेजा मेरी बसौरत!* 
लेज्आ मेरी चसीरता मेरा सलाम लेजा 
भेरा सलास लेजा 


सरदारों जाफ़री आधुनिक कवियों में अपने राजनीलिक विवेक के लिये 
प्रतिष्ठित हैं| सरकार उनके विचारों से सहमत नहीं है। थे उसका विरोध 
करते हुये जेल भी हो आये हैं / वहीं उन्होंने 'पत्थर की दीवार! को रखना 
की थी। मअख़मूरों जालन्धरी ने शुढ् का मोनार' में उसकी पैरोडी पेश 


की शै-- 
पत्थर की दीवार 
क्या कहूँ सयानयक है 
था हंसी है ये मंजर 
ख़्वाब है कि बेदारी 
कुछ पता नहीं चलता 
फूल भी हैं साथे भी 
खाक भी है पानी भी 
आदमी भी मेहनत भी 
गीन भी हैं आँसू भी 
फिर भी पुक ख़ामोशी 
रूहो-दिल की तनहाई 
इंक तबील" सन्नाटा 
जैसे साँप लहराय 
माहौ-साल आते हैं 
और दिन निकलते हैं 
जैसे दिल की बस्ती से 
अजनबी गुजर जाये 


गुड की सीनार' 
क्या बताऊ हँड़िया है 
या कोई कढ़ाई है 
दाल है कि तरकारी 
सूकता नहीं कुछ भो 
मरज़ की हैं पाये भी 
प्याज़ सी है हल दी भी 
ख़ादिमा * के हाथों में 
लहसुन और भालू भी 
फिर भी इक तझ्लुबज्ञुब है 
ग्रोल-गोल हंड़िया में 
एक हेश्व बरपा है 
जैसे देव मुस्काये 
चन्द्‌ उबाल आते हैं 
एके जिन की बू बिल से 
चिवरियाँ निकलती हैं 
जैसे मैल यूदड में 
कुछ जुनें टहलती हैं 


स्त्रत॑त्रता के कुद्ध पूर्व के काल में मजाज़ की कविता आवारा! ने बड़ 
ख्याति आह की थी। यह कविता एक युवक की बौद्धिक विशृंखलता का 
वृत्तान्त अस्तुत करतीं है, जिसे जीवन के संघर्षों ने आधा पागल बना दिया 
है। आधुनिक थुग में व्यंग्यकारों ने इससे समाजिक एवं राजनीतिक प्रेरणा 


(३) देखने की शक्ति (२) क्षम्बा (३) दासी 
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की है । रज़्मी' बरनी ने उसको पेरोडी विकार के रूप में अस्तुत 
द्बदर की ख़ाक छाने जूते चिटख़ाता फिलें 
नौकरी की जुस्तुजू में ठोकरें खाता फिर 
लोग बिस्यानी सुतनजन खायें में भूका फिसें 
ऐे ग़मे दिल क्या करूँ, ए वहशते दिल क्या करूँ 


बिक गया सामान धर का उड़ गये चेंदिया के बात 
बट रही है जूतियों में मेरी ख़बदारी की दाल 
इक तरफ़ बीबी के ताने, इक तरफ़ बच्चे मिदाल 
ऐ ग़मे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करें 


दिल ये कहता है कि कपड़े फाड़ घीराने मे चल 
फोड़्कर सर अपना सरकारी शफ़ाखानें मे चल 
ये नहीं मुमकिन तो जेबे काटकर थाने मे चत्त 
ऐ ग़मे दिल क्या करूँ , ऐ वहशते दिल' क्या करूँ 


ग़स्सा बीवी का भड़क उठा है आख़िर क्या करूँ 
गोद का बच्चा बिलक उठा है आख़िर क्या करूँ 
सुफ़लिसी का ग़म चमक उद्धा है आख़िर क्‍या करूँ 
ऐ शर्में दिल कया करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूं 


आधुनिक युग के पेरोडौकारों में कन्हेयाखाल कपूर का स्थान सर्व॑- 
' है। उन्होंने कला और सामग्री दोनों रूपों से पैरोंडी को भहान उन्नति 
« की है । उन्होंने भी भज्ञाज्ञ को झावारा' की पेरोडी तेयार की है । 
नद भजाज़ की कबिता के साथ आप भी देख ल्वीजिये ताकि पूर्ण आनन्द 
सकै--- 

लेके इक चंगेज्ञ के हाथों से ख़न्जर तोड़ दूँ 

ताज प उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूँ... सजाज्ञ' 

कोई तोड़े यान तोड़े में ही बढ के तोड़ ढूँ 

ऐ ग़मे दिल क्या करूं ए बहशते दिल क्या करूं 


जी में आता है कि उठकर आज सागर तोड़ दूँ 
मारकर पत्थर प ख्जजर अपना ज्लजर तोड़ दूँ 


२१६ आधुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


4 का 8/ कप छः 
अपना सर फोड, न कोर्ड, ग़र का सर फोड़ ढूँ 
वाए हसरत कया करूं, उफ़ हाय हसरत क्या करू “कपूर 


६ 


चढके इस इन्द्र सभा का साज्ो-सामाँ फूक 


7 
५. 


इसका गुलशच फेक दूँ, उसका शबिस्ताँ फव 
तख़्ते सुलवाँ क्या, में सारा क़स्न-सुसता" फे: 
ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत्ते दिल क्या करूं 


मजाज्ञ 


९ ये 23 ६ 2*भ6 


( 


जो मे श्राता है कि उठकर आशिर्याँ को फंक दूँ 
फेक दूँ ये चाँद तारे आसमाँ को फॉक दूँ कपूर ' 
फूँक दूँ. किश्तों को अपनी, बादबाँ को फँक हूँ 
मेहरबाँ को फॉक दे. ना मेहरबाँ को फाँक दूँ 
चाएु हसरत क्या करूँ, उफ़ हाथ हसरत क्या करूं 


उर्दू की आधुनिक हास्य एुवं व्यंग्य सम्बन्धी अवृक्तियों के विषय मे इतना 
सब कुछ लिखने के बाद भी अचुमान होता है कि अभी कम लिखा गया है । 
बहुत सी बातें छूटी जा रही हैं। वास्तव सें अकबर इलाहाबादी के बाद से 
धर्तमान युग तक पहुँचने में इस कला इतनी उन्नति आप्त कर ली है कि एक 
लेख में सब बातें पेश करना आसान नहीं है | हमने विस्तार से बचने के 
लिये प्रतिष्ठित कवियों के यहाँ से उद्धरण ले लिये हैं ताकि उ्दोँ काव्य को 
इस विधा का एकपरियय सिल सके | 





१) रा जिनिवास (२) 


दसवाँ अध्याय 


स्वस्थ मूल्यों की आकाशगंगा 


आधुनिक युग की प्कीर्ता एवं विभिन्नता बहुत कुछ उसकी परिस्थितियों 
पर भी आधारित है | स्वतंत्रता के बाद देश के इतिहास का चक्र, तेज्ञी 
से आगे बदा और परिणामस्दरूप समाज का बंदुलता हुआ रूप हसने अपनी 
आँखों से देखा है। उदृ-साहित्य अपने समाज से विलग नहीं है, वह भी 
चाक पर बनती हुईं मिद्दी की तरह उसी के साथ-साथ चक्कर काट रहा है! 
उसके साहित्यकार पूर्णतः सजग हैं, वे समय की पुकार का साथ देकर स्वस्थ 
मूल्यों को अपना रहे हैं | सम्भवतः इसी कारण अनेकानेक, एवं विभिन्न 
साहित्यिक ग्रवृत्तियाँ आधुनिक साहित्य से सामने आईं हैं! इससे पूअ॑त्र्ती 
साहिन्य में इतनी स्पष्ट, प्रखर तथा विभिन्न अवृत्तियाँ अप्राप्य हैं । इन अवृत्तियों 
पर एक विहंगम दृष्टि हमने पिछले प्रष्ठों मे डालने की चेष्टा की है परन्तु बात 
थहीं पर समाप्त नहीं होती । इनके अतिरिक्त भी अनेकानेक स्वस्थ अधृत्तियाँ 
जन्म जे रही हैं जिनके स्विस्तार वर्णन के लिये इस पुस्तक में प्रृष्ट उपलब्ध 
नहीं हैं। उसमें से कुछ महत्त्वपूर्ण तत्वों का ही परिचय कराथा जा सकता 
है । आज के कषि और साहित्यिक की तरह आज के आलोचक के सामने भी 
जीवन के अनेक बिखरे हुए मूल्य दें । उनमें यह चुनाव करना सरल. नहीं कि 
बह किसको ले और किनको छोड़ दे । 


'डर्दू के आधुनिक काव्य-साहित्य का अध्ययन करते समय इंस सत्य को 
भी सामने रखना चाहिये कि साहित्यिक इतिहास में विभिन्न युगों का विभा- 
जन हस ग्रकार नहीं किया जा सकता जैसे कि सूल-इतिहास में होता है । 
साहित्यिक प्रवृत्तियाँ अत्यक्ष रूप में अलग नहीं होतों, एक युग से दूसरे का 
सम्बन्ध होता है। इसमें ऋ्रान्तिकारी-सत्त्व जन्म लेते ह परन्तु वे जीवन को 
इकबारणो परिवर्णित नहीं कर सकते। उनका प्रभाव घीरे-धीरे साहिव्य में 
नवीन प्रत्नत्तिया को जन्म देता स्वतंत्रता के बादु का साह्दिष्य अपने पदुसखे 


श्परद आधुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


(१) चिन्तन-प्रधान विचारधारा--काज्य के सासने-बाने विचार से 
तैयार होते हैं और उन्हें अपने भावों के आधार पर कृति हमारे सामने 
सखता है । प्रौढ़-बुद्धि इस से जीवन के रहस्य खोलती है, जिससे नवीन 
आदशों के निर्माण में सहायता मिलती है | 'इकबाल' से पहले उर्दू में कोई 
कवि अपने तत्व-ज्ञान के साथ सामने नहीं आया | ग़ालिब के यहाँ एक 
प्रकार की तकाव्मक विचारधारा मिलती हे परन्तु उससे कोई विशेष सिद्धान्त 
नहीं प्रति-पादित किया जा सकता । सम्भवतः ग़ज़ल में इससे अधिक कहने 
की सुविधा भी नहीं थी | 'जोश' मलौहाबादी ने 'इक़बाल' से प्रेरणा लेकर 
इस प्रश्वत्ति को आगे बढ़ाथा । इसके परिणामस्वरूप आधुनिक थुग अपनी 
मनोवैज्ञानिक विचारधारा के लिए महतस्वपूर्ण हो गया है। उनका आदशे 
मानवजाति को शान्ति एवं सुख की प्रेरणा प्रदान करना है और इस सम्बन्ध 
में जी भी मार्ग-बाघक बने उसको हटाना अपन्ता कत्तव्य समझते हैं | धर्म को 
आड़ में प्रोत्साहन पाने वाले अंभविश्वास से उन्हें विशेष दुख है-- 


हैफ़ दौरे-बन्दगी' में किसको सममाओँ कि है 

सिफ़ रूहे-आदमीअतर ही इताहिल-आलमीं 
हैफ़ औह्यममो-अक़ाएदु* के सियह बाज़ार में 

आज तक नूरे-हक़ाएक़' की कोई क्लीमत नहीं 
अक़्ल की तौहीन है अर्श-बरीं का एहतराम 

शा कि अब डाले विनाए-सितयते*फ़्शे-सोबींप 
दौन के क़दमों प क़रनों* तक ये दुनिया भकुकचुकी 

आ कि अब दुनिया के क़द॒सों ए कुका दें फक्े-दी! 


-: फ़िराक़र गोरखपुरी भारत के पुनरुत्थान (7२००६४०८॥८८) के पुक प्रसिद्ध 
प्रतिनिधि हैं। उनके योगदान से उ्दू-काव्य की चिस्तन-प्रधान विचारधारा को 
बढ़ीं सहायता मिली है । उनकी विचारधारा में बढ़ी गहराई और व्यापकता 
है। उन्होंने एक जगह सच्ची शाएरी का उद्देश्य ससकाया है-- 

यही मक़सदे-हयात' 'हृश्क़ का है. जिन्दगी ज़िन्दगी को पहचाने 
ज़िन्दगी को पहचानने का ही लक्ष्य सच्ची शापरी का लच्य है। 'फ़रिराक़! ६ 


(३) अफसोस पे खुशामद का युग (३) सानवता की आरसा (४) सगषा 
(४) अन्धविश्वास एवं घम विश्वास (६, सत्य का प्रकाश (७) आकाए (८) पृद्धव 
के बमव की नीव (6) गुर्गों १०) घम का सिर ११ जीवन का उद्दश्य 


स्पस्म सूल्यों कौ आकाशशशथा ११३ 


हस्य को अपने सौने में मरकर मानव-जीवम को उसका उत्तर- 
भक्काने कौ सफल चेष्टा की है--- 


एु सान्एि-हायनाते' मुझ में आजा 

ए राजह्ु-सिफ़ातो-ज्ञात* मु में आजा 

सोता संसार मिलमिलातें.. तारे 

अब भीश पतली रात मुझमें आजा 
हर ऐब से माना कि ज़ुदा हो जाये 
क्या है अगर इनसान ख़ोदा हो जाये 
शाएर का तो बस कास ये है, हर दिल में 
कुछ दर्दे-हयात और सिवा हो छाये 

सहरा में ज़सानभकाँ” के खो जाती हैं 

सदियों बेदार रहके सो जाती हैं 

अकसर सोचा किया हूँ ख़िलवत'* में फिराक 

तहज़ीबे* क्यों गुरख्व४ हो जाती हैं 
पाते जाना है और न खोते जाना 
हँसते जाना है और न रोते जाना 
अब्वल और आखिरी पयामे-तहज्ीब' 
इनसान को इनसान है होते जाना 

मनमोह ले सौ रंग से रहती दुनिया 

ये बहसे-हसीं,' ये खूबसूरत घोका 

इंस दुखभरी दुनिया का मगर असली रूप 

जब आँख खुली 'फ्िराक़' देखा न गया 


वर का कवि जीवन के मूल्यों को आँकिना चाहता है। यह सब क्यों है 
है? इसका सबाल इनसान के दिमाग़ को बहुत दिनों से परीक्षाघ 
है। न जाने कितने त्वेत्ताओं का जीवन इस रहस्य को जानने में 
गया । अल्लामा जमील 'सज़हरी' ने उनमे से कुछ के विचारों को 
गम मम आम 
बेइच का अरे (२) व्यक्ति-विशेषता का रहस्य (३) मेदान (४) समय 
(५) एकान्त (६) ससकृतियोँ (७) अस्त (८) सस्यता का सुषक 
श्श्नम ! 


श्र० आधुनिक उदूँ काज्य-साहिस्य 


एक विवाद में शोपन्हार, ज़रत॒श्त, एपीक्योस्स, देवजान्स, नीतशे, काल 
माक्स और महात्मा गाँधी भाग केते है और अपने-अपने तौर पर जीवन के 
रहस्य खोलते हैं । 
एपीक्यौरस कहता है--- 
अश्कों के ये तुझ्म* दिल में बोते क्‍या हो 
आँखों का ग्रोबार उससे धघोते क्‍या हो 
फूलों की तरह बनाओ ज़क़ुमों को हँसी 


न हे 


शबनस' की तरह चमन में रोते क्‍या हो 


देवजान्स उत्तर देता है--- 
मत पूछ मिज्ञाजें-किबरियाई! ए दोस्त 
मातमख़ानां है ये ख़ोदाई* ए दोस्त 
रोना बेशक बढी हिसाक़त है यहाँ 
हँसना भी मगर है बेहयाई ए दोस्त 
कार्ल माक्स इंस विचारधारा को व्यापक बनाता है--- 


साँचे नई तहज़ौंब के ढाले हमने 

सिखला दिये बेकसी को नाले हमने 

” पत्थर से भरे ज़र्मों को तोडा लेकिन 

मयख़ाने* में भर दिये पयाले हमने 
आधुनिक युग का कवि अपने वातावरण से विरक्त नहीं है। उनके समक्ष 
समाज एवं व्यवस्था के आधार हैं जिन्हें वे अपनी चिन्तन-प्रधान बिचारों 
द्वारा धरतिपादित कर रहे हैं। पुराने समाज की रत और नये ससाज के 
जन्म में एक महान एथं स्वतंत्र मनुष्य का उभरना, वे पूर्णरूप से अनुभव कर 
रहे हैं । वह संसार के समस्त मनुष्यों को अपना भाई समक्तता है और प्रत्येक 
देश को अपनी मातृसूमि समझकर आदर करता है। दानबी शक्तियाँ इसके 
उत्थान को रोक देना चाहती हैं परन्तु सदियों में तपकर इसका शरीर लोहे 
का हो गया है | उर्दू के सर्वश्रेष्ठ आल्ोचक ग्रो० पहतेशाम हुसैन आधुनिक 
युग के सफल कवियों में भी हैं। उन्होंने एक जगह इस नवीन मनुष्य का 
स्वागत करते हुये उसके महान संकल्प को 'अज़्मे-को हकनी' कहा 
(१) बीज (२) ओस (३) ईश्वरात्मक प्रकृति (४) बेदना-गुद्द (४) संसार 

(है) सघुशाला ! 


स्वस्थ मूर्क्यों कीं ऋकाशणणा ३१२१ 


है | उनका संदेश है कि संसार के समस्त सलुष्यों को उसे अपना योगदान 
प्रदान करना आाहिये-- 


जो बन्द रह गये सीनों में आज गीत वो गाये 
घड़क उठे दिले अज्ञॉ-समॉ* दो धूम मचाये 
जुन्‌र का लेशाए-नव* लेके दोशरँें पर, निकले 
हर एक वादिश्लो-सहर। * में जूए-शौर* बहायें 
ख़ुद अपने शौक से इज्ने-्वराम” लेके बढ़ें 
बढ़ें तो रफ़्शते-अश-बरी को भी शरमार्थे 
सतीज़ा-कारीए-अहेले-हवस* से बचने को 
वकफ़ा-परस्तों से सिलकर हेसार-अन्न * बतायें 
दिखा के हाल  * के रुज़ में जमाले-मुसतक़बिल * 
वतन की अज्ञमंते-रफ़्ता ' * की आबरू बन जायें 
ज़्मी से इश्क है इनसाँ से प्यार करते हैं 


मताए-शौक़ ' * इन्हीं पर निसार करते हैं 


नवीन विचारधारा में चिम्तन प्रधान रचताओं का अपना एक विशेष महत्व 
है | इसी कारण काव्य के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग हुआ है । सत्य सो यह 
है कि स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश कवितायें चिस्तन-प्रधान विचारधारा 
से परिपूर्ण हैं ! इस सस्वन्ध में नरेश कुमार 'शाद' की "मेरा मौजूए-सुख्नन 
तथा “जज़्वए-इरक', फ़ज़ा इब्ने फ्रेज़ी की 'इश्क', जगन्नाथ आज्ञाद की 'मेरा 
मौजए-सुख़न', शाद' आरिफ्ी कौ गेहूँ ने कहा' तथा 'जब थ क़ब', क़तील 


शफ़ाई की इस्तेक़ा', मोईम अहेसन 'जज़्बी' की 'मेरी शाएरी और नक़क्ाद! 
एवं सरदार जाफ़री की हेमे-ज़याल' आदि कवितायें विशेष उल्लेखनीय हैं। 


(२) कला का महतत्व-कान्य-रचना में कला को अत्यधिक महस्व 
प्राप्त है। आलोचकों का एक वर्ग कल्ला के प्रदर्शन के बिता काव्य-रैलो को ही 
अपूर्ण समभाता है । उदूं सें कला को सदैव एक महत्त्वपूर्ण स्थान आाप्त रहा 
है । विशेषकर लखनऊ स्कूल में काव्य कौ कला को निखारने की विवेकपूर्ण 
(१) ज्ञमीन-आसमसान (९) उन्‍्माद (३) नवीन असरुत्र (४) कंधे (४) जंगल व 
चमन (६) दूध की नहर (७) चलने की इजाज़त (८) आकाश की बुलन्दी (९) 
लोलुपों कीं प्रतिदृन्दिता (१०) शान्ति की दीवार (११) वंतमान (१२) भविष्य का 
सौन्दर्य (१३) प्राचीन महानता (१४) इच्छा का धन 


श्२१ आधुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


चेष्टा कौ गई। शब्दों के अथोग पर विचार किया गया है और बहुत से 
ऐसे शब्दु जो उ्दू की अक्ृति से मेल न खाते थे या उनसे अच्छे शब्द पहले 
से मौजूद थे या श्र ति में बुरे लगते थे, उन्हें 'अप्रचलित' कर दिया गया । 
शाएर बनने के पहले किसी उस्ताद की शागिदी में आना ज़रूरी समझता 
जाता था। सुशाए्रों में काव्य को भाघा और कज्ञा पर विशेषफर टौका- 
व्णिणी की जाती थी । परिणामस्वरुप ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि 
लोग प्रारम्मिक दस-पन्‍द्रह वर्ष तक जितना लिखते थे उसे फाइ डालते थे 
ताकि थे पहले कला में निपषुण हो जाये फि पुक सफल्ल कत्रि बनकर संसार 
के सामने आये । 


आधुनिक थुग के बारे में यह आम शिकायत हे कि उसने कला के महत्व 
को ढुकरा दिशा है। कवि कला में निपुण होने को कोशिश से अधिक शौघ्र 
से शीघ्र असिद्ध हो जाना चाहते हैं। परिणामस्वरूप कला को दृष्टि से ये 
उसके आगे नहीं जा सके हैं जहाँ इक़बाल' ने उन्हें लाकर खड़ा कर दिया 
था । यह इल्ज्ञाम बिलकुल खोखले नहीं हैं परन्तु इस निर्णय में भावुकता 
भी है । कला के प्राचीन सिद्धान्तों से आज के कवि का विरोध केबल अज्ञात 
के कारण ही नहीं है वरन्‌ इसके पीछे दो विभिन्न विचारथाराओों का अस्तित्व 
है ! इस विभिन्नता को प्रेमचन्द ने “प्रेस के आदर्श का परिवतित होना” 
कहा है। आज का उर्दू-कवि जीवन की वेदुना पर केबल शौक प्रकट करके 
नहीं रह जाता | उसके भौतिक उपाय की तलाश में उसे अपने राप्ट्र से बाहर 
भी जाना पड़ता है जहाँ उसे भारत के स्थानीय प्रतीकों, विग्यों एवं लौकौ- 
क्तियों से अलग भी हटकर सोचना पड़ता है । 'राही' मासूम रजा ने एक 
जगह प्राचीन विचारधारा बालों को सम्बोधित करके कहा है--- 


तुम्दारी बुलघुल है पर-शिकस्ताँ! ये रौनक्े-ग़ुलसिताँ* बनेगी? 
ये दूसरी शाख़ तक पहुँचने से पहले ही धक्क के शिर पड़ेगी 
ये लडखजातौ चिराश की सौ उख्चे-सहक्तिलर का साथ देगी ? 
थे हॉपती-कॉपती अलामत बताओ कितने क़दम चलेगी? 


उठाये फिलते हो अपने लाशे तो इसमें मेरा क़सूर क्या है? 
तुम्हारी आंखें हैं सर के पीछे तो इसमें मेरा क़सूर क्‍या है 


कि ) पर हूदी (२) उपचन की शोभा (३) सभा के ड्रत्थान (9) अठीक्ष ) प्र 


स्वस्थ भूल्यों की आफाशगंगा २११३ 


तुम्हें शिकायत है मेरे फ़न से कि इसमें हुस्न ही नहीं हे 
गुदाज़* बाहें कहीं नहीं हैं किसान को झदुरी जबीं' है 
जला हुआ एक आशियाँ है, फटी हुईं एक आसतीं है 
ने सथ, न मौना, न हुस्मे-साक़ी जो है तो इक बज़्मे-असतोीं + है 
तुग्हारे अलफ़ाज़ को तिजोरी से ये ख़ज़ाना त्तिकल चुका है 
तुम्हारे ज्हनों के हुस्तन-जामिदर्रे का जद सोना पिघल चुका है 
समेट लो एतराज़ अपने तुम्हारा ज़्हन आज सो खुका है 
हम उस जहाँ को बना रहे हैं तुम्हारा फ़न जिसको रो झुका है 
लहू के क़तरे दिये हैं हमने, कलम ये सोती पिरो चुका है 
ग़लत हुआ है मगर ये तारीज़ जानती हैं कि हो चुका है 
ये नर्म कागाज़ भी *महबसों सें सलाख़ों का बार उठा चुका है 
तहफ़्फज़े-दुस्न' के लिये थे क़लम भी तलवार हो चुका हैं 


विधय को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश में काव्य की तुकान्त समस्या पर 

भी विचार किया गया है। स्वतंत्रता के पूर्व भी इस सम्बन्ध में सफलता 
मिली थी अतः आधुनिक युग में इसकी ओर विशेष ध्यान दिया गया है। 
उर्दे' के आधुनिक कवियों में आयः सभी ने सुक्त-छुन्द की प्रेरणा को आगे 
बढाने को कोशिश की है । तुझान्त को कार कम होने पर काव्य के शुंजार 
पर इृ्दि रखी गई हे। उदाहरणाथ भहमूद अयाज़ की एक तसवीर' 
देख लीजियें-- 

चाँदनी सत्हे-समुन्द्र प रवाँ 

रेग प आसूदा" है 

साहिले-बहर के सन्नाटे में 

दूर अफ़तादा' अंजीरों में असीर* 

बैन करती हुईं मौजों की सदा आता है 

एक जानी हुई, भूली हुई, खोई हुई आवाज़ की लहर 

साहिले-बहूर से टकराती है 

एक देग्वे हुये, भूले हुये, खोये हुये, चेहरे की शबीह! " 

सौनए-बहर प सोये हुये महताब में ढल जाती है 


(१) शुदुल (२) माथा (॥| अग्नि सभा (४) अचल-सौन्दुर्य (४) काराबास 
(६) सौन्‍्दर्य की रक्षा (७) परिप्र्ष (८) परे हुये (६) कृदी (१०) चित्र | 


३९४७ 


आधुनिक उद काच्य-साहित्य 


सीमगँ लहरों प सोये हुये महताब का ज़र्री * पेकर 
चन्द बिखरी हुई मौजों में बिखर जाता हे' 

तुम भी देखो तो न पहचान सकोगी उसको 

अब ये तसवीर मेरे ख़ून से आलूदा हैं 

चाँदनी सत्हे-समुन्दर प रवाँ 

रेग प आसूदा है 


उदूं-काव्य में आरस्भ से उपमाओं और ध्यंजनाओं को एक विशेष स्थार 
प्राप्त रहा है। इनसे काव्य का विषय रोचक बनता है' और विस्तार चाहने 
घाली बात संक्षेप में वर्णन को जा सकती है | कला की दृष्टि से उपसाओं और 
ब्यंजनाओं का बहुत महत्व है । नई उपसाये और व्यंजनाथ तत्लाश करना 
और उन्हें रोचकता से शैली में उद्छत करना उदू-कवियों में सदैव से 
प्रशंसनोय रहा है'। आधुनिक युग में भी इस ओर ध्यान दिया गया है. और 
बड़ी सुन्दर एवं रोश्रक उपसायें और ध्यंजनाय लिपिबद्ध की गई हैं। 
जदाहरण के लिये 'फ़िराक़' गोरखपुरी के काच्य से कुछ उदाहरण देखे जा 


सकते हैं | 


दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूँ आई 


कि जंसे फेलता जाता हो शाम का साया 
से उफ़्क़्त प्‌ जसे सुर 
ञ्् 


कोई दोशीज्ञा रसमसाती थी 


तेरे ख़थाल की रंगीनियों का क्या कहना 


फ़ज़ा में जेसे गुलाबी-सी कोई छुलकाये 


भास्े-जन्नत प घंटा जेसे बरस के खुल जाये 


सॉधी-सोंधी तेरी ख़शबए-बदन क्या झऋहना 


तारों के क्लूब' जेसे घड़कें रात आपकी अदा अदा को देखा 


इंज़ल के अतिरिक्त अन्य कीब्य-रूपों में भो उपभादों और व्यंजनाओं 
का प्रयोग किया जाता है। झुक्तछुन्द' में भो इसके प्रयोग हुये हैं । 
ऋाधुनिक कवियों ने अपने को प्राचीन कोष तक हो सौमित नहीं रखा है । 
उन्होंने विषय की आवश्यकता को अभीष्ट रखते हुये अपने वातावरण से 


१) रजत 


(२) रब (४) सुस्काम 9 कुंवारी ५ छतद॒ग। 


स्वस्थ मूल्यों कौ आकाशर्गसा १२३ 


7ई बिम्ब-योजनायें भो दूँढ निकाली हैं जिनले कविता के बले और व्यापकता 
में वृद्धि हुई है । सरदार जाफ़री के यहाँ से उदाहरण देखिये -- 


पहरादारों की निग्ाहों से व्यकता है लहु 
राइफ़ल करती है फ़ौलाद के होगा से कलाम 
गोलियाँ करती हैं सौसे की ज्ञबाँ से बातें 


# 
रोदियाँ चकलों की क़हयाये हैं 
जिनको सरमाये के दल्लालों ने 
नफ़ाख़ोरी के ऋरोकों में सजा रक्‍्ख्त है 


हि 

शाम की आँख से बारूद के काजल की लकौर 
| 

चावलों की सूरत प झुफ़लिसी वरससी हे 


आधुनिक घुग के कवियों ने काब्य-्कला पर विचार करके बहुत-मी 
आवश्यक बातों की ओर ध्यान दिया है । नये शब्दाँ के चुनाव और प्रचलित 
शब्दों के प्रयोग पर भी विचार किया गया हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने एक 
बहुत बडा काम किया है ! उद्-क्राव्य को बीच की पीढियों से फ़ारसी- 
अरबी और उ्ूं शब्दों को फ्रारसी-अरबी व्याकरण के आधारों पर प्रयोग 
करना अनुचित समझते थे। जेसे--दिच व दिन, जेबे-बदुन, लबे-नहर 
इत्यादि । इसे वे अपने तौर पर ॒'गंगा-जसनी तरकीब! कहते थ्रे । आधुनिक 
युग में इनके अयोग में कोई आपत्ति नहीं समझी जाती । इसी प्रकार बहुत 
से तुकों को भी अचलित किया गया है जो इससे पहल्ले निषिदध थे। 'जोश' 
मलीहाबादी ने 'सुराही! और जमाहो' के, अहमदनदीस क़ासिमी मे 
'जलाल' और 'जमाल' के तथा एहसान दानिश ने 'किशवरे-ख़ास' और अदा पए- 
ख़ास के तुक लिपिबद्ध किये हैं जो अपने उच्चारण एवं वर्सनी मे विभिक्नता 
के कारण वर्जित थे । भाषा को सरल एवं रोचक बनाने के लिये भी कोशिशों 
की जा रही है और काव्य का आदर्श सरवार जाफ़रों के शब्दों में 
यों है कि-- 

जो सब की समझ में आ न सके बेकार हैं वो सब शेरोनाज्ञल् 

जनता को ज़बाँ में कहना है, जनता को सुनाना है साथी 
फा० नं०--२४६ 


श्र्‌ई आधुनिक जह़ूँ कांब्य-्साहित्य 


( ३ ) प्रयोगवाद ः--मानव अजुभूतियों की वे सौमायें जो असेद्य, 
निरपेत्त या अन्वेषयोतर स्वीकार करके छोड़ दी गई थीं, प्रयोगवाद के अन्तरगत 
ध्यक्ति-सत्य' और व्यापक-सत्य' के स्तर पर व्यक्त की जाती हैं । अयोगवाद 
का उद्देश्य समस्त परम्पराओं का विरोध अथवा खण्डन करना नहीं है बल्कि 
सत्य तो यह कि रूढ़ियों की तीच अक्षमता से ही अथोग के नवीन अंकुर 
विकसित होते हैं । 'ख़्ब से ख़्वतर' की तलाश में इनसान ठोकरें भी खाता 
है और यहीं प्रयोगबाद की त्रुटि बनती हैं। 


उर्दू की परम्परायें भारतीय और अभारतीय भावों के मिश्रण से' तेयार 
हुई हैं अतएव नये मूल्यों की जिज्ञासा इसकी ग्रकृति का अभिन्न अंग रही है । 
प्रारम्भिक युग से आज तक तलाश की मंज्ञिल इसी तरह बढ़ती जाती है। 
बीसवी सदी के शुरू में यह इच्छा और भी बढ़ीं । फ़ारसी और अरबी के 
आधार पर काव्य रचना से ऊब कर अज़मत उल्ला ज़ो ने हिन्दी पिगल के 
आधार पर 'सुरौले-बोल' तेयार किये। साथ ही 'हफ़ीज़' जालन्धरो, इन्द्रजीत 
शर्मा, 'विक्रार' अमबालची ओर साग़र' निज्ञामी ने छन्दों के क्रम में परिवर्तन 
किया किन्तु उनके ये अयोग गीतों तक ही सौमित थे। प्रयोग का तीसरा 
क़दस तुकों का छोड़ना था | इस परीक्षण मे बहुत से कवि सम्सिल्ित हुये 
जिनमें 'राशिद', 'ख़लिद' और 'तासीर' असिद्ध हुये । यह प्रयोग बहुत ज़्यादा 
सफल न हुआ तो इनमें से कुछ लोगों ने “समान्राओं की संख्या” को भी 
उपेज्ञा की और काव्य को मुक्त-छन्द'ं की ओर ले जाना चाहा । इस सिल- 
सिल्े में कुछु लोग तो 'गद्य-काव्य' (९४०४० 00८७५) की और मुद्द गये और 
काव्य कीं समस्त परम्पराओं को तोड कर गद्य में काव्य-शेली का अभिव्यक्त 
करने लगे फिल्तु दूसरा धर्ग 'सान्नाओं की संख्या” में परिधतंन करने पर भी 
उसके संग्रीत को क्षति पहुँचाने पर तैयार न हुआ। उन्होंने प्रतीकाव्मक 
शैली से अपने काव्य को सजाया और इसे ही मझुष्य का सहज स्वभाव 
माना । उ्ू-काब्य के श्रतीकवाद का वणन इसी अध्याय में दूसरी जगह किसी 
अकार विस्तार से किया गया है यहाँ केवल प्रयोगवादु के 'व्यक्ति-सत्य' 
और व्यापक सत्य! की अभिवेचना आधुनिक थुग के आधार पर करनी है । 


आधुनिक युग के प्रयोगों में प्रतीकाप्मक शैली को बहुत महत्व प्राप्त है । 
कवि इसके द्वारा सदियों की सर्यांदा को स्पंदित करने की चेप्टा करता है । 
डसे नौदिक स्वर पर स्वीकार करते हुये, माध्यम की उफ्योगिता पर विशेष 
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ध्यान देता है | अतः प्रयोगवाद की केवल शिक्पन्चमत्कार मानकर अपेक्षा 
नही को जा सकती। जीवन के रहस्यों से इसका गहरा सम्बन्ध है और 
असुभूतियों के स्तर पर चण और समृच्ते जीवन को अभिष्यक्त करता है। 
प्रताकाध्पक शैली एक कुशल माध्यम की तरह उसकी सहायक बनती है । 
मीरा जी की रचना 'मुझे घर याद आता है! उद्ाहरणाथ श्रस्तुत की जा 
सकती है-- 


सिसटकर किस लिये नुकता नहीं बनती ज़्मी ? कहदो ! 
थे फैला आसमाँ उस पक़्त क्यों दिल को लुआता था ? 
हर इक सम्त अब अनोखे लोग हैं और उनकी बासे हैं 
कोई दिल से फिसल जाती, कोई सौने में चुभ जातों 
इन्हीं बातों की लहरों प बह! जाता है ये बजरा 

जिसे साहिल नहीं मिलता 


में जिसके सामने आउऊे मुझे लाज़िम है हलकी मुस्क्राहट में 
कहें ये होंट “तुमको जानता हूँ“, दिल कहे “कब जानता हूँ 
इन्हीं लहरों प बहता हूँ मुझे साहिल नहीं मिलता 


सिप्तट कर किस लिये नुक्ता नहीं बनती हुमीं ? कहदो ! 

वो कैसी मुस्कुराहट थी, बहन की मुस्कुराहट थी, मेरा भाई भी हँसता था 
थो हँसता था, बहन हँसती थी, अपने दिल में कहती थी 

ये कैसी बात भाई ने कही, देखो वो अब्चा और भअर्म्मो को हँसी आई 
मगर ये वक़्त बहता है, तमाशा बन गया साहिल 


सिमट कर किस लिये सुकता नहीं बनती ज़्ञर्मी ? कहदो ! 
थे कैपा फेर है, तकदीर का ये फेर तो शायद नहीं, लेकिन 
ये फैला आससा उस वक़्त क्‍यों दिल को लुभाता था £ 


हयाते-मोख़्तसर सब की बही जाती है और मैं भी 
हर इक को देखता हूँ, मुस्कुराता है कि हँसता है 
कोई हँसता नज़र आये, कोई रोता नज़र आये 

मैं सब को देखा हूँ देख कर ख़ामोश रहता हूँ 
सुझे साहिल नहीं मिलता 


श्स्प आधुनिक उ् काव्य-साहित्य 


_ प्रयोगवाद अनुभूति की बौद्धिक परन्तु व्यक्तिगत प्रष्ठसूमि को प्रधानता 
देता है | बृह देश कौ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों 
का आलेखल भी. करता है प्रसन्तु प्रतीकों मे निहित अनुभूतियाँ इतनी 
ध्यक्तिगत होती हैं कि साधारणतः उलकी विशिष्ट पष्ठभूमि जाने बिता 
कविता का उद्देश्य ही समझा नहीं जा सका | नें० मौम० राशिद को कविता 
भर्मे-इसराफ़ील' इन्हीं रहस्यों से परिपूर्ण है - 


भर्ग-इसराफ़ील * से, 

इस जहाँ में बन्द आवाज्ञों का रिज्क़ 

अब सोशन्नी किस तरह गायेगा और गायेगा क्या 
सुनने वालों के दित्तों के तार चुप 

अब कोई रक़्क़्ास कया थिरकेगा, लहरायेगा क्या 
बज़्म के फ़र्शो-दरो-दीवार चुप 


मर्गं-इसराफ़ील से 
शहरों सहरा हर आहट थम गईं 
आशिक़ों के लब को सारी मुस्कुराहद थम गई 


सामाजिक पृष्ठभूमि के बिना कोई भी अयोग उपयोगी नहीं हो सकता । 
स्वर्तन्नता के बाद की परिस्थितियों का प्रतिबिग्ब भी आधुनिक प्रयोगवाद में 
मिलता है । देश में फैसे हुये लूट-खसोट, ऊहापोह और दुर्देशा से घबरा कर 
कुछ लोग अपनी वौद्धिक' शान्ति के लिये ख्वाबों की दुनिया की बात सोचने 
लगे । अपने सौनों के घाव को छिपाने के लिये उन्होंने जीवन से ही पलायन 
का माय ढेँढ़ निकाला। फिर जब देश की राजनीतिक स्थिति सँभली सो 
उन्होंने भी जीवन के विषय पर सोचना शुरू किया किन्तु अब रोमांच उनके 
जीवन का अंग बन छुका था । उदाहरणाथ डॉ० बज्ीर आशा की रचना 
पुक्ञाक़ात' देख लौजिये-- 
पवन चत्मों 
औरर शब कीं कुंवारी बास के आँसू बिखर गये 
नम मुलायम आँचल पर शबनम के मोत्ती बिखर गये 
सबज़ गुफा में गुम-सुम बैठे 
(१) इसराफील की जुत्यु (२) जीविका (३) गायक (४) नतेक। 
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फूल ऐसे नाज़ुक पंछी के 

पंख सोनहरी डोल गये | 

पचन चली 

कुछ दौले होले, ख़ुद से लजाती 

हर खटके प्र रुक-सी जाती 

नंगे पाँव, शब की कुँवारी--घास प चलती 
पेड़ के नौचे आन उकी | 

पेड के नीचे 

तनहाई के घोर घुपा में तुम बैठे थे 

थकी थकौ पलकी से तुम्हारी ओस के मोत्ती चिसदे थे 
पवन रुकी--सब बिखर गये !! 


आधुनिक युग ने व्यक्ति-सत्य' की अभिनन्‍्यंजना पर भी कवितायें लिखी 

गईं हैं। कवि अपने व्यक्तित्व में डूब कर अनुभूतियों के जवाहर निकालता है 
और 'व्यापक-सत्य' के स्तर पर समाज के सामने अस्तुत करता है। प्रकटतः 
यह जीवन से निरपेद्न दींखता है परन्तु जीवन उसे आलिगनबद्ध किय्रे रहता 
है| उदाहरणार्थ अहमद हमेश की रचना शा देख लौजिये--- 

दिन की चसकती धूप में मेरे दर्द का भेद न ढेंढ़ों 

मेरे दुख तो अनदेखे हैं 

देखो इस दीवार के पांडे 

बसों की नफ़रत से घायस 

थकी थकी पज्ञमुदों यादें 

पत्तियाँ बनकर बिखर गई हैं 

दूर आकाश के उस कोने में 

इक मैली चादर में लिपटी 

शाम खडी है 

ओर चर्म इस शाम को चादर में छुप जायें 

शास--जो हम दुखियों को माँ है 


डर के आधुनिक थुग का प्रयोग खामाजिक यथार्थ से विभिन्न नहीं है । 
उसकी प्रेस्णाओं से उसे विषय सामग्री आप्त होती हैं परन्तु अतीझों के 
आदधिक्य में व्यक्तितत अनुभूति उलक भी जाती हैं और उसका सममतना 


अपन. यही. हर | 


१३७ आधुनिक उदू काव्य-साहित्य 


साधारण व्यक्ति के लिये आसान नही रह जाता । यहाँ से काव्य से संदिग्यता 
जन्म लेती है और कवि अलौकिक बातें वर्णन करने भें असमथ दीखता है। 
उदाहरण के लिये बल्लराज कोमल की कविता अगले बरस की बात” देखी 
जा सकती है-- 

उस बरस रंगों की रुत आईं तो भेरे दोनों बच्चे देर से बीमार थे 

सब्ज़ओ-गुल का हुजूम' 

चमचमाती धूप में उड़ते हुये भौरों के साथ 

मेरे ऑँगन में बहुत दिन मुनतज्ञिर उनका रहा 

और फिर 

जाने क्यों रनजूर होकर चल दिया ! 


एक दिन' 

छुम बहुत ग़मगीन थीं 

आसमाँ की नौलगूँ वसअतर्र को तुमने भीगी आँखों से जुँहीं देखा 
न जाने किस जहाँ में खो गई 

अश्क जो टपके, तुम्हारे मेले आँचल में गिरे 

मैं तुम्हारे पास था 

मैंने जब से तुम्हारी उलभी ज़ुत्फें चूम कर अगले बरस की बात की 

कपकपा उद्ठे तुम्हारे ख़श्क होंठ 

आर उन पर एक लमहे के लिये 

नीमर्जा-सी सुस्कृराहट जम गईं 


प्रयोगवाद का उदूं-काब्य पर प्रभाव अध्ययन्त करते हुये इस सत्य को 
भी अभीष्ट रखना चाहिये कि यहाँ केवल अयोग के लिये प्रयोग” करना 
उचित नहीं समभा गया है। ऐसे विचार या विषय जिनको पूर्ण सफल्तता से 
प्रचलित शैली में उद्छ्त किया जा सकता है, कभी भी प्रयोग के अन्तर्मंत 
नहीं लाये जाते हैं । केवल ऐसी बातें जिनको बयान करने की चमता उपलब्ध 
नहीं है, उन्हीं के लिये प्रयोग किये जाते हैं । 


(४) प्रतीकषाद--मानव का सत्य प्रतीकाव्मक अभिव्यंजना से भीं स्पष्ट 
होता है । कवि अपने प्रतीकों हारा जीवन के अस्तित्व, स्थिरता, परिवतंस- 


(१) इरियाक्षी व फूल २) मजमा ३ दुस्ती ०) विशालता 
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शीलता झादि की अभिव्यक्ति करता है। प्रतौकवाद (5ए/०787) केवल 
कल्पना की उड़ान नहीं है, वर मानसिक क्रियाओं में इसे एक क्रिया का 


स्थान प्राप्त है जिसमें कवि अपने विचार तथा भाव का प्रतिनिधित्व करता है । 


उ्ूं में अनेक ग्रतोकों को मूल्ञाघार बनाकर काव्य रचना प्रारम्भ से होती 
रही है लेकिन उनकी यह स्थिति अधिकतर सेन-संकेतों कौ थी । प्रतीकों का 
सफल उपयोग नवीन युग में हुआ है । इस सरबन्ध में विश्वकवि रवीन्द्र नाथ 
ठाकुर की उन कविताओं से भी प्रेरणा मिली है जो मूलतः पाश्चात्य ढाँचे 
का आध्यात्मिक रहस्यवाद प्रस्तुत करती हैं। उनकी रचनाओं में प्राचीन 
मसीही सन्‍्तों के छायाभास (7॥87:89780७) तथा योरोप के काव्य-चेन्न में 
प्रथतित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के प्रभाव पर रची हुईं कवितायें 'बंगाली- 
छायावाद' का आधार कही जा सकती हैं। प्रतीकवाद काव्य के अन्य जेन्रों 
की तरह रहस्यवाद और छायावाद दोनों से सम्बन्ध रखता है। रहस्यवाद 
में उसका व्यंजनात्मक रूप स्पष्ट होता है और छायाबाद में लाक्षरणिक । 
नवीन युग की कविताओं में विशेषकर डा० इक़बाल कीं 'मसजिवे-करतबा' 
इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है । 


आधुनिक युग में उर्दृ-कवियों ने प्रतीकृवाद के अति अधिक रुचि प्रकट 
की है! | उसके मार्य-निर्माण में उन्होंने अन्य भाषाओं से सहायता ली है । 
साथ ही उर्दू काव्य कीं आत्मा, कला तथा परम्पराओं पर भौ ध्यान 
रखते हुये उसे अचुकरण से बचाये रखा है । फ्रान्स का ग्रतीकवादी आन्दोलन 
भारत के प्रतीकवादी साहित्य मे विशेष महत्त्व रखता है, परन्तु उर्दू कवियों 
ने उसका कम ही अभाव गहण किया है । क्रॉस का यह आन्दोलन जीवन 
के सत्य से पत्ताथन की ओर ले जाता है। इसी प्रकार अणय-वासना के 
उद्॒गार का श्राध्यात्मिक रूप कभी भी उदूं से एक प्रवृत्ति का रूप न था 
सका । उर्दू के आधुनिक कवि ऋायड के बजाय माक्स के सिद्धान्त को अपना 
मूलाधार बनाते हैं । 

बर्द के कवियों ने प्रतीकवाद द्वारा जीवन के अनेक सत्यों को व्यंजित 
करने की सफल चेप्टा की है। उदाहरणाथ भारतीय जीवन में जुगनू एक 
विशेष स्थान रखता है । बूढ़ी मातायें इस पुक अतौक बनाती हैं और बच्चों 
को बहलाने के लिए उन्हें बताती हैं कि जगनू भरकती हुई आव्माओं को राह 
दिखाते हैं । इस प्रकार की कहानियों में अध्यविश्वास से अधिक प्रेम, स्नेह 
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और श्रद्धा की भावनायें सामने आती हैं। फ़िराक! गे 
के अतीक से बीस वर्ष के युवक के जीवन की अनेफ 
मनोभावना बड़ी सुन्दरता से स्पष्ट की है और विशेषकर 
माता का उसके जन्म के समय हो देहान्त हो गया हो- 


मेरी हयात ने देखी हैं बीस बरसातें 

मेरे जनम ही के दिन मर गईं थी माँ भेरी 

वो माँ कि शक्ल भी, जिस माँ की में न देख सका 
जो आँख भर के मुझे देख भी सकी न, भो माँ 
मैं वो पिसर* हूँ जो समझा नहीं कि माँ क्या है 
मुर्ते खेलाइयों और दाहयों ने पाला था 

वो झुरूसे कहतो थी जब घिर के आती थी बरसार 
जब आसमान में हरसू' घटाये छाती थीं 
बवक़्ते-शाम जब उड़ते थे हर तरफ़ जुगनू 

दिये दिखाते हैं ये भूली भटकी रूहों को 

मज़ा भी आता था भुकको कुछ उनकी बातों में 
मैं उनकी बातों में रह-रह के खो भी जाता था 
पर उसके साथ ही दिल्ल में कसकन्सी होती थी 
कसी कभी ये कसक हूक बन के उठती थी 
यतौम* दिल को मेरे ये ख़याज़ होता था 

ये शास सुकको बना देती काश इक जुगनू 

तो माँ की भटकती हुईं रूह को दिखाता राह 
कहाँ कहाँ वो बेचारी भटक रही होगी 

ये सोचकर मेरी हालत अजीब हो जाती 

पलक की ओट में जुगनू चमकने लगते थे 

कभी कसी तो मेरी हिचकियाँ-सी बँध जाती 

कि माँ के पास किसी तरह मैं पहुँच जाऊँ 

और उसको राह दिखाता हुआ में घर लाऊँ 


ये सोंच-सोंच के आखें मेरी भर आती थी 
तो जा के सूने बिछोने प लेट रहता था 


(६) घृज २) दर सरफ़ (३) पितृद्दीन 
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किसी से घर से न राज़ अपने दिल के कहता था 
हर इक से दूर अकेला उदास रहता था 
गुज़र रहे थे महो-साल* और मौसम पर 
इसी तरह कई बरस!तें आईं और गई 
में रफ़ता-रफ़्ता पहुँचने लगा बसिन्‍ने-शऊर रे 
तो जुगनुओं की हक़ौकत समरू में आने लगी 
अब इन खेलाइयों और दाइयों की बातों पर 
मेरा यरककी न रहा मुझ प हो गया जाहिर 
कि भटकी रूहों को झुगनू नहीं दिखाते चिराग 
वो मनग्ंत-सों कहानी थी, इक फ़साना था 
दो बे-पदौलिखी कुछ औरतों की थी बकवास 


वो कूठ ही सही, क्रितना हसौंन झूंठ था वो 
जो सुर से छीन लिया उम्र के तक़ाज़े ने 

मै क्या बताऊँ वो कितनी हसौन दुनिया थी 
जो बढ़ती उम्र के हाथों ने मुझ से छीन लिया 


प्रतीकृवादी जीवन से विरक्त नहीं होता । भौतिक संसार के मूल्यों से 
उसका सम्बन्ध होता है| सामाजिक एवं राजनीतिक ज्षेत्र में भी उसके प्रतीकों 
का महत्व है। आधुनिक युग से विशेषकर इस ओर ध्यान विया गया है । 
अतः आज कवि इस सम्बन्ध में अपने पूवजों से आगे सोचता हैं। सरदार 
जाफ़री अपनी रचना तुम्हारी आँखे में किसी के नेनों में वह सब बाते 
देख लेते हैं जो वर्तमान सामाजिक एवं आ्िक- व्यत्तस्था के ऊहापोह को 
स्पष्ट करती हैं। इन आँखों में वह ज्योति है जो जनक्रान्ति को अग्नि भी 
बन सकती है--- 


तुम्हारी आँखे 

हसीन, शफ्फ़ाफ़, मुस्कृतती, जवान अख 
लरज़ती पत्कों की चिलमनों में 

शहाबी* चेहरे प अबख्कों * की कमा के नीचे 








+१) महीना ओर साल (२) चेतनाव्सक-आरु (३) स्वच्छ (४) उल्काल्मक 
४) मेकुटी । 


फा० में ०--कै ० 
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तुम्हारी आँखें 

वो जिनकी नज़रों के ठंडे साथे में मेरी उलफ़त 

मेरी मोहब्बत, भेरो जवानी की रात परवाच चदढ रही थी 
तुम्हारी अंखें 

अँधेरी रातों में जो सितारों कौ रोशनी से छ्िज्ञाए-ज़िन्दाँ से 


मैं लिख रहा हूँ 

तुम्हारी अंखे सुफ्रेद काग़ज़ प अपनी पलकों से चल रही हैं 
में पढ रहा हूँ 

तुम्हारी आँखें हर इक सतर कौ भवों के दीवे खरज़ रहो है 
में सो रहा हूँ 

तुम्हारी आँखें, ठुम्हारी पल्कें कहानियाँ-सीं सुना रही है 

में दोस्तो और साथियों में घिरा हुआ हूँ 

गुलाब ज़िन्दाँ' की कियारियों में खिले हुये हैं 

तुम्दारी आँखें मरा मसरंत के फूल बन कर महंक रही हैं 


मुझे गिरफ़्तार करके जब जेल ला रहे थे पुल्ीस वाले | 
तुम अपने बिस्तर से, अपने दिल वी लरह' 

अधूरे ख़्वाबों को ले के बेदार हो गई थीं 

तुम्हारी परूकों से नींद अब भो टपक रही थौं 

संगर निगाहं। में नफ़रतों के अज्ोम शोले भड़क उठे थे 


मेरी मोहब्बत ने अपनी जअज्नत का हुस्‍्त देखा 

तुम्हारी उन शो त़ाबार * आँखों प मेरी नक्षरों के प्यार बरर 
मेरी उमौदों, मेरी समन्नाओं ने सदा दी 

ये नफ़रतों की हसीच मिशञ्रल्ष रे जलाये रखना 

कि ये मुहब्बत के दिल शोला है जिसकी रंगीन रोशनो से 
हमारे मकसद के रास्ते जगमगा रहे' हैं 


तुम्हारी आँखे जो भेरे स्थने में तेरती हैं 
केबल की कक्ियाँ जो मेरे विज्ञ में खिली हुई हैं 
उन्ही से दो और आँखे बेदार हो गई है 

(१) (२) श्रग्तिमय [द) दिया (9) ठह श्य 








नर कक के 


+.. चआ+ अमर 
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हमारी आँखों से आज शोले बरस रहे हैं 
मगर वो कल का हसीन दिन देखो कितना नज़दीक आ रहा है 
हमारी आँखों से जब यहारे छुखक पड़ेगी 


नौ० भीम० राशिद ने 'आवाज' को एक अतीक मानकर सामच जीवन 
का एुक दूसरा पहलू पेश किया है | वो दिल्ली क्री कल्पना एक आवाज़ के 
साथ करते हैं और उसी से समाज एवं व्यवस्था के रहस्य स्पष्ट करते हैं-- 


--ये दिल्ली है 

अपने शरोबुल-वतन भाइयों के लिये 

हार ग़ज्लों के लाईं हैं उनकी बहन 

और गीतों के गजरे बनाकर 

५हप्ता-छुम, छुमा-छुम दुल्हनिया चली रे” 
“थे दुनिया है वुक़ान मेल” 

“छत मदीने के अरबी जवाँ”” 

“तेरी ज़ुल्फे हमें डस गईं साग बनकर-- 
मगर इस सदा से बड़ा नाय सुमकिन है 
जो के शया एक पल में 

जहाँ से ये आवाज़ आई 

उसी सरक्षमों में 

सुन्दर के साहिल प लाखों घरों में 

दिये ट्सथ्साने लगे 

और एक दूसरे से 

बहुत धीसी सरगोशियों* में 

थे कहने लगे, 

लो सुनो अब सहेर होने वाली है लेकिन 
सुसाफ्रिर कौ अब तक ख़बर भी नहीं है 


प्रतीक यजन में मार्मिक एवं अमार्मिक दोनों त्तरह के प्रतीकों का प्रयोग 
किया जा सकता है। जउहूं के आधुनिक काव्य में दोनों प्रकार के उदाहरण 


उपलब्ध हैं। मख़दूम' मोहीउद्दीन ने नींद! को प्रतीक बताकर कहा है-- 





(३) प्रवासी (२) गुप्-बार्ता 
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ये किसी की रंधीनी सिम्तत कर दिल मे आती है 
मेरी बेकेफ सनहाई को यूँ रंगीं बनाती है 
ये किस की जुंविशे-मिज्ञगाँ' ज़बाने-दिल को छूती है 
ये किस को सरसराहद गुनगुनाती है 
मेरी आँखों में किसकी शोख़िये-लब' का तसव्वर* हे 
कि जिस के केफ़ से आँखों में मेरी नींद आतो है 
सुकें के, शान्ती के हर क़दंस पर फूल बरसाती 
असीरे-काकुले-शबर्स,'. बनाकर भमुसकराती हे 
मेरी आँखों में खुल जाती है थो क्रेफे-लज़्र बनकर 
सुझे कौसोक्रज़ह' को छाँच में पहरों सुझाती है 


सहेर तक दो सुझे चिपदाये रखती है कलेजे से 
दबे पाँच किन ख़ुरशोद/ की आकर जयाती है 


ख़लोलुरहमान आज्मी ने किसी की याद को अपना प्रतीक बनाया 
है । उनकी कव्रिता भो जीवन के सत्य सामने लाती है और पलायन से श्णा 
को जन्म देती है-- 


झब भी दरवाज़ा खुलता है 
रास्ता मेरा तक रहा है कोई 
मेरे घर के उदास संज़र पर 
कोई शम अब भी सुस्कुराती है 
मेरी माँ के सुफ़ेद आँचल को 
टन्‍्डी ठन्डी हवाओं रोती हैं 
फ़ासला और कितनी सनहाईं 
आज कटती नहीं ये राखें 
आसमाँ मुझ प तन्‍्ज़" करता है 
चाँद तारों में होती हैं बातें 
ए बसन तेरे सुर्गज़ारों* में 
मेरे बचपन के ख़्वाब रकसाँ * " है 





(१) सकुटी-स्पदन (२) अधरधंब्दता (३) कल्पना (४) आनन्द (५) राजिमय 
केशों का बंदी (६) इन्द्रघनुष (७) सूथ (८) न्यग्य (6) ठपक्‍न (१०) 


स्न्म्ध मूह्यों की्‌ ह्प गादरपत्प इज ह३ स्ड्टूड 


मुझसे छुटकर भी वादियों तेरी 
क्या उसी तरह से ग़ज़लर्खा है 


आधुनिक युग में उर्दू के कवियों ने प्रतौकवाद पर विशेष रूप से अपना 
ध्यान केन्द्रित किया है ! इस अतीकवादी माध्यम से वहुत-सी सफल रचनायें, 
ड़ढूँ काव्य-साहित्य में रची गईं हैं। इस शैली के झुख्य कवियों में विशेषकर 
फ्ेज्ञ अहमद 'फ्रेज़' की ये रोशनियों के शहर' और “हम जो तारीफ 
राहों में मारे गये' नरेश कुमार 'शाद' की माँ!, इच्ने इन्शा की 'सराय' 
नू० मौम० राशिद कौ 'साथा' शाद्‌ आरफ़ीों कौ दसहरा असनान!' 
अख़तरूल ईमान की 'एक लड़का इत्यादि कवितायें देखने योग्य हैं। 


(४) राष्ट्रीय समन्वय $--उद्ूं का अस्तित्व जिन आवश्यकताओं से 
हुआ था उसमें पुकता एवं समस्वय की भावनाओं का प्रभुत्थ होना ज़रूरी 
था । उसके प्रारस्मिक विकास के समय सूफ़ी कवियों ने राम और रहीम के 
अन्तर को कम करके मानव घुद्धि को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया 
था जहाँ संसार के समस्त व्यक्तियों को समान समझा जातां था। परिलास- 
स्वरूप सतरहवी सदी आते-आते एक ऐसी सभ्यता जन्म लेने लगी जो न 
तो पूरी तरह हिन्दुआनी थीं और न इस्लामी । हिन्दू और इस्ला मी एक 
दूसरे का दिल से सम्मान करते थे। उनके त्योहारों को अपना व्योहार 
समझते थे और महात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। उर्दू में इस 
प्रवृत्ति को ढँदने में ज़्यादा सेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके किसी 
बड़े कवि का काव्य-संग्रह ले लीजिये अपने-अप इस प्रकार अनेक उदाहरण 
मिल जायेंगे। विशेष कर मुहस्मद कुखों कुतुवशाह, फ़ाएज़', भौर', 'नज्ौर', 
दृक़बाल', सफ़ी', इष्यादि कवियों के नाम इस सस्वन्ध में लिये जा 
सकते हैं । 


आधुनिक कवियों ने भी राष्ट्रीय समनन्‍्दय की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने 
की चेप्टा को है। सागर निन्नामी, 'नथूर' वाहदी, गुलाम रब्बानी 'ताबाँ?, 
शमीम' करहानी इत्यादि कवियों ने विभिन्न भारतीय त्योहारों पर कवितायें 
कट्कर अपने साथियों से निकट्ता अकट की है । यह कविताएँ प्रेम, श्रद्धा एचं 
स्नेह से परिपूर्ण हैं । और ऐसी प्रेरणा को प्रवाहित करती हैं जिसमें देश का 
कक्याण हो ! इनसें सामाजिक यथार्थ का भी उल्लेख होता है | उदाहरण 
डा० सलाम संदेल्वी की कविता 'होली' देख लीजिये--- 


रश्८ आधुनिक डद काव्य-साहित्य 


होली आईं, होली आई, रग गुलाबी साथ में लाई 

बच्चे, बूढे, जवान, औरत, मर्द सभी पर लाली छाई 

पूरी पक्की, गोमिया निकेली, बने समोसे चढी कढ़ाई 
ढोल बजाते, होली गाते, लोग फिर रहे हैं गाँव में 

लेकर अपनी अपनी टोली 

आई होली, आई होली 


बरस रहा है गुल्लाल सब पर, चारों ओर चली पिचकारी 

खेल रहे हैं रंग आपस में, प्यार से दोनों नर और नारी 

' ल्ालों लाल है करते घोती, जूते, टोपी, जमपर, सारी 
सुख, आनन्द, स्नेह की ल्लेकर प्रेम कौ देवी के पाँवों में 

आँख है अपनी जग ने खोली 

आई होली, आईं होसी 


लेकिन हम हैं वीर सिपाही, हम क्या जाने रंग उडाना 

भारत माता दुखथारी है अपना धर्म हे उसको बचाना 

काम हमारा बिगुल बजाना, तोप चल।ना, बम बरसाना 
विष्ट की सेना से हिलमिलकर, आज कठारों की छाओों में 

खेलेंगे हम ख़ून को होली 

आई होली, आई होली 


जबूं के कवि राष्ट्रीय समन्वय के सम्बन्ध में किसी विशेष घमं अथवा 
जाति के लिये ही उदारता प्रकट नहीं करते । संसार की समस्त जांतियाँ 
उनकी दृष्टि में एक हैं। वे युसुह मसीह, महाव्मा बुद्ध, हज़रत मुहम्मद 
मुस्तफ़ा, हज़रत अली, इमाम हुसेन, भगवान रामचन्द्र, श्रीकृष्ण, भहावीर, 
गुरुनानक सभी के पवित्र व्यक्तित्व को सानव जाति के लिये एक वंदना मानते 
हैं। उनकी सत्य कल्पना उनमें भेदभात्र नहीं कर सकती । उन्होंने सबको 
समान श्रद्धाअलि अपित करने कौ कोशिश की है। उदाहरणार्थ प्रसाद 
मुनव्वर' लखनदी अपनी कविता महात्मा बुद्ध की याद में! कहते हैं-- 


ख़्वाब माया ने जो देखा था दो सच्चा निकला 
दु्दभन्‍्दों कौ हुआओं का नतीजा निकला 
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90० 


आदमीयत के फ़लक पर वो सितारा निकला 
सामने जिसके रुज़े-महेर भी फौका निकला 
देवता जिसकी सलामी के लिये रुकते हैं 
जिसके सिजदे को फ़रिशतों के भी सर शुकते है 
राज सी ठाठ को जो एक मु्सोबत समझता 
ताज के, तख़्त के एजाज़' को लामतरे 'समझा 
जुल्म को, जौर' को जो बच्दे-अज़ीयत समझता 
जिसने समझा तो बस इक राज़े-मोहब्बत समझा 
सलतनत से था न कुछ काम हुकूमत से था 
मुतमइन दिल था तो इक दर्द की दौज़त से था 
मुँह ज़्रो-माल* के अम्चार से मोइा जिसने 
दीघ्तदारों को, अज्जौज़ों को भी छोटा जिसने 
ज्ञनों फ़रज़न्दु* के रिश्ते को भी तोड़ा जिसने 
सिलसिला ज्ञौस्त का निर्बषान से जोड़ा जिसने 
चोट खा-खा के नई वरहे-अमल'् डाली है 
जिसने इनसास की फ़ितरत ही बदल डाली है 
लदूँ कवियों का राष्ट्रीय समन्वय से प्रेस राजनीति की ऊघडइ घारियां 
को भी तोइता है | पाकिस्तान अभी कल तक भारत का एक अटूट अंग था । 
वहाँ के निवासियों और हममें लगभग सभी जीवन-सूल्य समान हैं। उर्दू के 
बहुत से कवि पाकिस्तान के रहने याले है। बहुत से ऐसे हैं जो किसी राजदीतिक 
कठिनाई से अपनी मातृभूमि छोड़कर भारत में आ बसे हैं । उनका पाकिस्तान 
से हादिक सम्बन्ध है । अतः वे चाहते हे कि दोनों देशों में मिन्नता अधिक से 
अधिक बढ़े । जसन्नाथ आज़ाद! ने एक सुशाएरे में पाकिस्तानी शाएरों के 
आगमन पर कहा धान-- 


मेरी बल््से-तरब* में सोज़-पिनहाँ' " लेके आये हो 
चसन से यादे-अध्यामे-बहाराँ * लेके आये हो 
उसी दरमाॉ१ ९ को मेरा दर्दे-पिमहानौ' * तरसता है 
(१) सूर्य का मुह (२) सम्मान (३) तिरस्कार (७) बलात (४) दुख का 
कारणा (६) धन दौलत (७) परनी एवं पुत्र (८) क्रिया मार्ग (६) असम्न-सभा 
(१०) निहित बेदुना (१३) बहार के दिनों की याद (१२) इलाज (१३) आन्दरिक 
बेदना । 
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३२४० आधुनिक उदू काव्य-साहित्य 


तुम अपने दिल के परदों में जो दरमाँ लेके आये हो 
दुयारे मीर' में इक्तबालो-वारिसशाह के घर से 
नसीमो-रंगो-क़रफ़ा' शबनमियत लेके आये हो 


तुम्हारे साथ इक ग़॒ुज़रा ज्ञमाना लौट आया है 
मोहब्बत का गरा-माया* ख़ज़ाना लौट आया है 


उर्दू-कवियों की. यह डउदारता केवल पाकिस्तान तक सौमित नहीं । 
वे विश्य के समस्त राज्यों को एक लडकी में पिरोगा देखना चाइते है। 
उनकी कल्पना में यूरोप, एशिया और अफ्रीका का भी भेदभाव नहीं । वे खुले 
दिल के साथ सबसे मित्रता चाहने हैं | आज नहीं कई दर्ष पूर्व जब भारत- 
चीन मित्रता कौ लहर तेज्ञी से दौड़ रही थी, रज़िया सजञ्जाद ज़हीर ने 
लखनऊ में चीन के सांस्कृतिक आयोग के आगमन पर एक कविता बात सुनो” 
कही थी, जिसके अंग-अंग में प्रेम, श्रद्धा और स्नेह है। कौन जानता था कि 
चीनी इसका उत्तर धुणा, हंद और पश॒ता से देंगे और आने वाले दिनों में 
डनकी साजिश फूट जायेगी और हमारी उदारता अपने मिन्न रूपी शत्रु पर 
ध्यंग्य बन जायेगी ! पहले की परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुये यह 
कविता देख लौजिये-- 


सीन देख से आने वालों! आओ मनकी बात सुनो 
बीती बात नई हो जाये, फिर मिल्न जाये हाथ सुनो 
शान्ति और प्रेम के द्वारे स्वागत तुमरा करते 
गांधी जी की फुलवारी के इक-इक डाल और पात सुनो 
कितने प्यार और मान से तुभने, हमसे नेन मिलाये 
कितनी सुन्दर डगर चलेंगे हम दोनों इक साथ सुनो 
प्रव से सूरत निकलेगा, घोर अँधेरा छा जायेगा 
मन! के दीपक जल जायें, जब हारे काली रात सुनो 
भारत चौन के हाथ मिल जब, कौन खड़ा हो आगे 
युद्ध करने वाली शक्ति हो को हो जायेगी सात सुनो 
:. | भरत का है एक जवाहर, चौन का भाऊ दूजा 
दोनों मिलकर आज बनायें जग की बिगड़ बात सुनो 


कं न“ नयारनञन+«»म-म-म मजे -प»-+ ०» 
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राष्ट्रीय समन्वय के महत्त्व से आज का उद्दू का कवि मर्जी भाँति परिचित 
है! और उसने इस चेत्र में बहा योगद्रन दिया है। उ्दूँ के आयर सभी 
काव्य-रूपों में इससे प्रेरित रचनायें मिलेंगी । उदाहरणा्थ गज़लों के 
महान संकलन के अलावा क़तील शक्राई की दीवाली और डॉ० सलाम 
संदेखनी कौ 'बसनन्‍्त' विशेषकर देखी जा सकती है । 


(६) मारतीयता--छ्ूं ने भारत में जन्म लिया | गंगा-यमुना की 
साँधों और पवित्र भूसि मे इसका पालम-पोषण हुआ | भारत को अनेक 
जातियों ने अपनी गोद में लेकर इसका लालन-पालन किया फिर क्योंकर न 
उनका प्रभाव पढ़ता । उूं के प्र.रंभिक युग से लेकर आज तक कवियों ने 
भारतीय परम्पराओं को ध्यान में रखा है। चाहे सामाजिक जीवम का चेत्र 
हो था राजनीति का, उर्दू कवियों ने भारतीय समस्याक्रों को अपना क्रिया- 
केम् बनाथा है। उसका एक विहंगावलोकन आपकी इस पुस्तक में मिल 
गया होगा। उर्दू कवि ग्रारम्भ से यहाँ के रीति-रवाजों, त्योहारों, धर्मो, 
अतिश्ठित व्यक्तियों इत्यादि को अपनी रचनाओं में स्थान देते आये हैं। नवीन 
युभ और विशेषकर आधुनिक युग में भारतीयता की ओर विशेष ध्यान दिया 
गया है। जिसका एक चिवेकात्मक पहलू भी हैं और उसमें उदारता से 
ज्यादा चिन्तन को महत्त्व प्राप्त है। उर्दू काव्य के भारतीयता से परिपूर्ण 
पहलू को समझने के लिये भारतीय प्रान्यवाओं को भी समझ लेता चाहिये। 
भारत में मुसक्षमानों के आगमन के पूवें भी यहाँ को अपनी सभ्यता उत्थान 
के शिखर तक पहुँची हुईं थी । अहिसा, भेम, श्रद्धा, स्नेह, व्याग, बलिदान, 
साहस, चीरता इत्यादि भावों से जनता का दैनिक जीवन परिएूर्ण था। इसलाम 
में आने के बाद उनके आदरणीय भावों को और भी ओोव्साहन दिया । शायद 
समानता एवं समन्वय के महान सिद्धान्तों के लिये अरब से अधिक यहाँ की 
भूमि अनुकूल भो थी | सूक्रियों और भक्तों ने शक दूसरे को समभने-सम 
काने की सफस चेष्टा को | परिणामस्वरूप उर्दँ काव्य में अन्य धर्मों से 
प्रेस करना एक अवृत्ति-सी वन गई। आधुनिक कवि केद्रल नामसात्र के सम- 
न्वय तक सौमित नहीं हैं उन्होंने भारतयीता को एक आदझ के रूप में माना 
है' और उसके स्वस्थ सुल्यों को उद्दे में प्रवेश करा देना चाहते हैं। 'फ़िराक़' 
गोरखपुरी का कारनामा इंस सिलसिल्ले में सबसे बडा है | उन्होंने बड़े विवेक 
थे प्राचीन भारतीय समाज की आत्मा अपने काव्य द्वारा उदूं में दाखिल 


फ़ा० नें०--॥ १ 


१४२ आधुनिक उढ़ू काव्य-साहिए्ण 


की है । उनका आदर प्रेम है और 'इशक्निया शाएरी” उसका लक्ष्य हैं परन्तु 
भारतीयता को उहूं में सम्राविष्ट करने का जो सहाच काये उन्होंने किया है 
उसकी बदोंलत सदैव अमर रहेंगे। उन्होंने भारतीय जीवन के अमिट चिह्रों 
से अपना ग्रेम-कांव्य सजाया है| उनके कुछ मक्तक उदाहरण में दिये जा 
सकते, हैं--- 

रक्षा बंधन को सुध्ह रस की पुतली 

छाई है घटा गगन प हक्‍की हल्की 

बिजली की तरह लचक रहे हैं लच्छे 

भाई के है बाँक्ती चमकती राखी 


मण्डप के तल खजी है रस की पुतली 
जीवन साथी से प्रेम्त गाँठ बेँधी 
महके शोलों के गिदे भाँवर के समय 
सुखडे प नमे [छूट-सी पइती हुई 


है व्याहता पर रूप अभी कुँवारा है 
माँ हे पर अदा जो भी है दोशौजञा है 
वो मोद्‌ भरी, मॉग भरी, गोद भरों 
कन्या है, सोहागन हैं, जगत माता है 


ये हल्के सलोने सॉवलेपन का समाँ 
जमना जल में ओर आसमानों में कहाँ 
सीता प सोयरबर में पढ़ा राम का अकक्‍्ल 
यथा चाँद से मुखडों प हे ज़ुल्कों का घुर्चोँ 

मधुयन के बसन्त-ला सजीला है यो रूप 

बरखा रुप की तरह रसीला है यो रूप 

राधा की ऋपक कृष्ण की बरजोरी है 

गोकुल नगरी की रासलौला हैं वो रूप 


चौके की सोहानी ऑँच मुखड़ा रौशन 
है घर की लक्ष्मण पकाती भोजन 
देते हैं करघुली के चलने का पता 
सीदा की श्सोर के खनकते बरतन 


स्वस्थ मूल्यों की आकाशगंगा २४३ 


दोदी प खड़ी खिला रही है चारा 
जोबन रस अंखडियों से छुलका-छलका 
कोमल हाथों से है थपकती गरदन 
किस प्यार से गाय देखती है सुखडा 


आँगन में सोहागनी नद्दा के बैठी 
रामायन ज़ाबुओं* प रक्खों है खुली 
जाड़े की सोहानी “धूप खिले गेस्‌ की 
परछ्ाई चसकते सफ़्हे पर पढती हुई 


ये ईंख के खेतों की चमकती सतहें 
भासूम कुँवारियों की दिलकश दौंडे 
खेतों के बीच छगाती है छुलाँग 
इंख उतनी उगेगो, जितना ऊचा कूदें 


भारतीय समाज में गेम अहिसा को सदैव से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
रहा है। भारत एक कृषि अधान देश है, कृषक अपना ख़्न-पसौना एक करके 
धरती के सौने को चीर कर छुछ पौधों को जन्म दिलाता है जिससे देश की 
जलौविका तैयार होती है ! कृषि और हिसा साथ-साथ नहीं चल सकती! 
कृषक, मनुष्यों के अतिरिक्त अपने खेतों, पौधों और पश्चकओं से भौ प्रेम करता 
है । उ्दं का आधुनिक कवि भारतीय जीवन के इस आदर्श से परिचित है और 
इसे एक सम्मान की दृष्टि से देखता है । इसलिये स्वयं भी एक कृषक होने 
की अभिलाषा रखता है! रफ़्मत सरोश अपनी रचना किसान! में 
कहते हैं-- 
बेआबो-गयाह',. बाँक. घरती 
मुझसे ये सवाल कर रहीं है 
“ए ख़ालिके-नगमणु-बहारों* ! 
सदियों से हूँ में, ख़िज्ञाँ-रसीदां 
मफ़्लूज* हैं कब से मेरे आज्ञा 
तुम मेरा सदावा* कर सकोगे ?” 





(१) ब्ाँघों (२) बिना ज्क्ष व तृथ (३) छ बहार की संगीत के श्वयिता 
(9) पतभाड़ में घिंया (५) स्पंदनदीन (5) अंग (७) इजाज | 


२४४ आधुनिक उद काव्य-साहित्य 


मैं चुप हूँ ख़मोश हूँ कहूँ क्‍या 
शाएर हूँ में लफ़्ज़ों का मसौहा 
ए काश में इक किसान होता 
इस धरती के सुनज्ञमिद्‌' लहू को 
मद्‌दोशी की नींद से जगाता 
मेहनत से नये चमन खिल्लाता 
मिंद्टी को नई दुरह्न बनाता 
आधुनिक युग में उर्दू कवियों ने सारतीयता को विशेषकर अपना आधार 
बनाया है और इस सम्बन्ध में अशंसनीय काप्य संकलन भी हुआ है । 
उनकी समस्त रचनाओं में एक बल है, एक शक्ति है जो भारत की प्राचीन 
मान्यताओं से ओोप्साहन पाती है। उन्होंने जीवन के उन्हीं मूल्यों को 
अपनाया है जिनपर भारतीय संस्कृति की आधार शिला है । नज्ञौर बनारसी 
आधुनिक युग के कवियों में अपनी भारतीय विचारधारा के लिये प्रसिश्ष हैं। 
उनकी देशभक्ति में राजनीतिकता के अतिरिक्त उसका सांस्कृतिक पहलू भी 
प्रबल है । भारत से उनका तादाव्म्य हार्दिक सम्पर्क से है। वे इसौ में डूबकर 
'भारंत को प्यारा हिन्दुस्तान! कहते हैं-- 
जिसका हैं सबको ज्ञान यहों है 
सारे जहाँ को जान यही है 
जिससे है अपनी आन यही है 
मेरा निवासस्थान यही है 
प्यारा हिन्दुस्तान यही हे 
आरती इसकी चाँद जतारे 
ऊषा इसकी माँग. सँबारे 
सूरत इसपर सब कुछ चारे 
मेरा निवासस्थान यही है 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है 
भूमती गायें, नाचते पंछी 
सारी दुनिया रक्सो मस्ती 
कृष्न को बन्सी हाथ रे बंसी 


(१) जमे हुये (२) नृप्थ और मदती 


स्वस्थ मूल्यों कौ आकाशयंगा श्श्३ 


मेरा चिवासस्थान थही है 
प्यारा हिन्दुस्तान यहाँ है 
पुक तरफ बंगाल का जादू 
सर से कमर तक गेसू' हो गेसू 
फेली हुईं देगोर की खुशबू 
मेरा निधासस्थान यही है 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है 


मन्दिर, मस्जिद और शिवाले 
सानवता का भार संसाले 
कितने थुगों को देखे-भाले 
मेरा. निवासस्थान यही है 
प्यारा. हिन्दुस्तान यही है 


(७ ) राजनीतिक विचारधारा :--मानव जीवन का आलेखन एवं 
नेतृत्व करते हुये साहित्य के ल्ोत राजनीति से भी मिलते हैं। कवि इसके 
द्वारा एक सुखपूर्णा जीवन की कल्पना करता है । उर्दू शाएरी से प्रारम्भ से 
राजनीतिक विचार लिपिबद्ध होते रहे हैं। पराधीनता के थरुग में देश में 
जागरण उस्पन्ञ करने में उ़्ूँ को राजनोतिक म्रद्ुक्तियों ने बढ़ी सहायता की 
थी। देश के चेताओं ने भी कवियों को उत्साह दिया था कि वे देश-जनों 
की विवेकशीलता की बृद्धि में सहायक बने | स्वतंत्रता के बाद उसके इस 
विवेक में ओर भी वृद्धि हुईं है. और अनेकानेक राजनीतिक विचारधारायें 
सामने आ गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी विचारधारा इसके 
माध्यम से जनता में पहुँचाने की कोशिश की है । उदूं कवियों ने हस संबंध 
मे शान-शिखा का कार्य किया है । 'शाद' आरिफी कहते हैं--. 


हमारी शज्ञल्ों, हमारे शेरों में तुमको आगही* मिलेगी 
कहाँ कहाँ कारवाँ छुटे हैं, कहाँ कहाँ रोशनी सिलेगी 


उर्दू कवियों के लिये आज यह बात कोई रहस्य की नहीं है कि जीवन 
का कारवाँ क्‍यों और किसको सहायता से लूटा जाता है। 'शहाब' जाफ़री 
माँग करते हैं-- 





(१) केश (२) ज्ञान । 


स्वस्थ मूल्यों को आकाशर्गंगा २४७ 


ग़ज़ल की प्रकृत्ति में बड़ी लचक है | उसने राजनीतिक विचारों को पेश 
करने को सुविधा उत्पन्ञ क्र ली है ! इस सम्बन्ध में उ्द' के प्रचलित अतीकों 
हिज्ञा०७) से बड़ी सहायता मिलती है ! गुल, बुलवुल, सैयाद, कफ़स इत्यादि 
के परदे में (राजनीतिक विचार प्रकट किये जाते हैं । परन्तु इसकी कला में 
इतनी व्यापकता होती है कि कहु-राजनीति में भी ग़ज़ल की आत्मा बरक़रार 
शहती है । मामूली पढ़ने वाला इसे प्रेम की ही वाणी समझता हैं। साथ 
ही साथ ऐसी ग़ज़लें भी है जिनमें प्रकततः राजनीतिक विचार पेश किये जाते 
है। उदाहरणार्थ फ़ेज़ अदमद 'फ़ैज़' की एक शज़ल देखी जा सकती है--- 
तुम आये हो, नशबे-इस्तेज्ञार ' गुज़री है तलाश में है सहेर', बार बार गुज़री है 
जुनें *में।जितनी भी गुज्ञरी वकार * गुज़री है. अगरचे दिल प ख़राबी हज़ार गुप्नरी है 
वो बात सारे फ़साने में जिसका जिक्रन था यो बात उनको बहुत नागवार गुज़री है 
नगुल खिले हैं, न उनसे मिले, न मय पी है अजीब रंग मे अबके बहार गुज्ञरी है 
चमन 'प ग़ारते-गुलूची * से जाने क्या गुज़री 
क़फ़स* में आज सबा बेक़रार भुज़्री है 
स्वतंत्रता के बाद के राजनीतिक विवेक में साम्यवादी विचारधारा 
को एक विशेष स्थान ग्राप्त है । उर्दी के कवियों का एक बडा वर्ग साम्यवादी 
दल से सम्बन्धित न होने पर भी उससे सहानुभूति रखता है। कुछ लोग भूख 
ओऔर निर्धनता से बच्चने का एक सात्र उपाय साम्यवाद को मानते हैं। उसके 
द्वारा जनता में समानता देखना चाहते हैं--न कोई ग़रीब हो और न 
अमीर | कुछु-लोग सामाजिक ऊहःपोह से परीशान होकर परिश्रम के आधार 
पर वेतन की साँग करते है। उनका विश्वास है कि ऐसा न हुआ तो एक 
जनक्रान्ति अवश्य होगी । 
में ये नहीं कहता कि सबेरा करदें 
दो काम में इक काम हमारा करदे 
था रोशबोए-तेज़ कि कुछ देख सके 
या और भी घनघोर अंधेरा करदे 
(अरुूतामा जसौल मज़हरी) 
मुझलिस। * के सिपाहख़ाने" में 
आँसुओं के खिराग़ जलते हैं 
(१) इन्तेज़ार की रात (२) सुबह (३) उन्‍्माद (४) सफल (५) उद्यान क्के 
कैताश के विनाश (६) पिजड़े (७) निर्धनों (८) अन्धका रपूण शूह । 





श्प्८ आधुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


इन चिरामों की शिलमिलाहट में 
सैकड़ों इनक़्लाब पलते है 


(नरेश कुमार शा) 


ऐसी स्थिति में सरकार के का्यों की आलोचना स्वाभाविक है। 
उर्दू कवियों का एक वर्ग देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुये देश की 
गणतंत्र सरकार के उस आधार को ही स्वीकार करने को तैयार नहीं जिसमें 
ग़रीब और ग़रीब और अमीर और अमीर होते जाते हैं। इस प्रकार कीं 
विचार-घारा आज बहुत से कवियों के हृदय मे पोषित हो रही है कि हसे 
वास्तविक स्वतंत्रता उस समय प्राप्त होगी जब देश आ्िक रूप से भी 
स्वतंत्र हो जायेगा । 'मसख़मूर जालन्धरी ने अपनी कविता जश्ने- 
जमहूरियत' मे अत्येक वे के गणतंत्र समारोह को एक पाखण्ड कहा है, 
जिसमे तोपों और फ़ौज्ञों के साथ देश कौ जनता का दृहलाया जाता है। 
रहगुज़ारों प धसक और सजीले पहले 
फिर किप्ली ने हमें बहकाया कि आज़ाद हैं हम 
तख़्त है, वाज है, मनसब' है, हसारी राये 
एक जमहू रेयाए-उज्ञमाँ के अफ़राद है हम 
जमा है जाहो-हशमों आज फरेरों के सप्ये 
घर से निकले हैं वहीं लोग फ़राशत हैं जिन्हें 
सुब्ह भी जिनकी सभा, शास भी जिनकी जलसा 
| अपने पिनदार * के दिखलावे की आदत है जिन्हें 
आज छुट्टी है हुकूमत की तरफ़ से उसकी 
मोल ले लेती है ये चन्द नवालों से जिन्हें 
आर फिर अपने तमाशों मे इज्ञाफ़े * के खिये 
खींच लाती है कड़े ख़ोफ़ के भालों से जिन्हें 
आज के दिन कोई मेला है वो सुन लेते हैं 
जाना भी चाह तो पल भर को नही जा सकते 
मेले जाने कौ नफ़्सत के भी वो अद्देल नहीं 
मुंह तो धो सकते हैं, कुरता नहीं घुलवा सकते 





(१) पदु (२) महान गणतंत्र (३) व्यक्ति (2) तसव एवं अताप ४) दस 
($) बृद्धि । 


स्वस्थ मूल्यों को आकाशगंगा १४४६ 


आहनी * फ़ौज के, पुल्तौस के दिखलावे को 

जरने-जमहूर-रेभाकार ही कह सकते हैं 

जश्ने-जमहूर के परदे में ये मज़जूस-सज़ाक़ रे 

सच्चे इनसानों के ग़हार ही सह सकते है 
जश्ने-जमहूर नहीं थ्रे तो है जश्ने-क्बत 
इक बहाना है हमें लोहे से दहलाने का 
कोई हैरत नहीं ऐसे में हसारा सौदा 
और बढ़ता है जो इस लोहे से टकराने का 

पक बार और हम ऐसे में कसम खाते हैं 

अपनी घरती प बहुत जकद वो दिन लायेंगे 

जश्ने-जमहूर का दिन, जब ये गली कूचों से 

लोग ख़शबुओं से, रेशम से लदे आयगे 


देश कौ राजनीतिक ऊहापोह पर जनता का चिन्ताग्रस्त होना कई प्रकार 
से स्वाभाविक है । क॒वि प्रश्न करता है कि जब हम अपने भाग्य-विधाता स्वयं 
ही हैं, नवीत जीवन के निर्माण के लिये प्रयलशोल हैं, फिर देश की आ्थिक 
स्थिति क्‍यों गिरती जा रही है | उर्दू कवियों ने इस दुख का कारण ढेँदनां 
चाह! है। राही मासूम रज़ा हमें जत्राब चाहिये को अ्रकटतः माँग करते हैं--- 


भटक रही है लोरियाँ 
उदास है हर एक साँ 
वो माँ कि प्यार का जहाँ 
थकी हुई है दिन के काम से ममर न स्रों सके 
बिलक रहे हैं चौथढ़ों प इरतेक्रा" के सोजज़े* 
ये क्यों है और किस लिये, सवाल किससे वो करे 
जवाब इसका कौन दें ! 


ये कारखानों का जहाँ 
फ़ा में हर तरफ़ घुवाँ 
मे काली-काली चिसनियाँ 
(१) लौह (९) पाखयडी व्यक्तियों की सभा (३) निन्‍्दनीय विनोद 
(9) उन्‍्माद (५) विकास ५७) चमत्कार ) 
फा० भं०-- है २ 


२६० आधुनिक उर्दू काव्य-साहिस्य 


उठी हुई हैं गरदनें, कोई जरूर खो गया 
घुएँ में घुट रही हैं, ढँढती हैं जेसे रास्ता 
हयात शर्मसार है, थे क्‍यों हुआ ? ये क्या हुआ 
जवाब इसका कौन दे ! 
जवाब इसका कौन दे कि राहबर तो सो गये 
चलने थे लेके जो हमें वो गदें-रह में खो गये 
हयात की शराब दो 
ग़रूरे- साहताब दो 
सवाल का जवाब दो 
आँधेरा बढ रहा है, हमको आफ़ताब चाहिये 
हमारे गौत भर रहे हैं इक रबाब चाहिये 
हयात सुज़महिल-सी है, इक इनक्रेलाब चाहिये 
जवाब इसका कौन दे ! 
हमें जवाब चाहिये ! 
ऐसी स्थिति में सरकार पर उनका विश्वास कम हो जाता है। देश को 
उन्नति के शिखर पर ले जाने की कत्पवा उन्हें सरकार का भौ विरोधी बना देती 
है। परस्पर संघर्ष में उन्हें सुख के बजाये दुख का उपभोग भी करना 
पड़ता हैं। स्थिति की उल्तर-फेर में व्यक्तियों का सहयोग भी कम होने लगता 
है। उनमें कुछ लोग परस्पर कठिनाइयों ते ऊबकर संघर्षकर्ताओं का साथ 
छोड़ देते हैं । कुछ स्वार्थी होते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति भे देर देख कर 
दूसरा रास्ता अख़तियार कर लेते ह। 'फ़ारिग' बोज़ारी उन्हें 'खोटे सिक्के! 
कहते हैं-- 
ठीक है आप मेरा साथ कहाँ तक देते 
सुफ़्त में क्यों कोई बेकार ऋूमेलों मे पड़े 
मैं तो दीवाना हूँ, दीवाना हूँ, दीवाना हूँ ! 
कोई ज्ञी-फ़द्ेस ' पहाड़ों से उलझाता है कभी 
ब्रेख़तर राहों मे हमवार गुतर-गाहों में 
संज़िलों आप मेरे साथ चले आये हैं 
अब मगर ऐसे दो-राहे प हम आ पहुँचे हैं 
कि उधर ऐश भी, आराम सी, इज़्ज़्त भी है 


पी नतनन-+++-िन ...>०म-न अन««-कर _ +००००«»०५मम%कस७:... >नवनकन+नन “बम»ओक. &.« 


..__ (९) ज्ञानी 


स्वस्थ मूल्यों का आकाशग्गा २२३१ 


और इधर दर्दोनगमो-रंज का हैं कोहेगराँ* 
मुझको उस राह से जाना है, जो दुशवार भीं है 
और इस राह में भूतों के बसेरे भी हैं 

और वो राह द्रिनन्‍्दों की गृज़रगाह भी है 

वो द्रिन्दे कि जो इनसानों के ख़ पीते हैं 

में तो मजबूर हूँ इस राह से जाने के लिये 

मैंने दिल में ये कसम खाई है 

कि में इस राह की इनस्ों की गुज़रगाह बनाने के लिये 
ग़मे-दुशवारिए-मंज़िल* से युज्नर जाऊँगा 

आप शरताय नहीं 

ससलइत का ये तक़ाज्ञा है मेरा साथ न दें 


स्वतंत्रता के बाद से उदू काव्य में राजनीतिक विचार धारा रखनेवाली 
रचनाओं का एक बड़ा भागडार एकत्रित हुआ है। विशेषकर जसील मज़- 
हरी की धार, जॉनिसार अख़तर' कीं सितारों की सदा, जगन्नाथ आज़ाद 
की 'ए अमीरे कारवाँ', अहमद राही की ज़बाले-दारेरसन', अहसद नदीस 
'क्ासिसी' की आखिरी क्ेसला', ज़हीर काश्मीरी की “जमहूर', मज़्दूम 
मोहीडद्दीन की क़ेद', और सरदार जाफ़री की सरे-वर' आदि कवितायें 
देखी जा सकती हैं ! इन कविताओं के देखने से अनुमान होता है कि सामू- 
हिंक रूप से उ्द के कवि भारत के भविष्य से निराश नहीं हैं। वे सोचते हैं 
कि एक दिन ऐसा अवश्य आयेगा जब अस्येक व्यक्ति के साथ न्याय होगा । 
नरेश कुमार 'शाद! भारत के 'झुसतक़बिव' के लिये सोचते हैं-- 


वो दूर नहीं अब साथी 


दूर उफ़क़ के दरवाज़ों से 
अऑकिगी इक सुब्ह निरालौ 
और झऑधियारों कुटियाओं पर 
छा जायेगी सुन्दर लाली 
इस लाली की सुन्दरता से 
नींद के माते जाग उठेंगे 


- (१ भारी पहाड़ (९२) संज़िज्ञ की कठिनाइयों का दुख | 


२४२ आधुनिक उर्दू काब्य-साहित्य 


बघरती के अन्याय नगर से 
काले ज्हरी नाम जउडठेंगे 
भूक का इक सैलाब बढ़ेया 
और सज़हब के मुरदा ढाँचे 
इस सैलाव में गल जायेगे 
हर नगरी के भूक्के इनसा 
इक साँचे में दल जामेगे 
धरती का दिल काँप उठेगा 
किप्ट की ज्वाला फूट पड़ेगी 
एका करके भूकी जनता 
धंनवानों पर टूट. पड़ेयी 
आख़िर ऐसा वक्‍त आयेगा 
जब राजाओं के महलों में 
तझ्त न होंगे ताज न होंगे 
जिससे ज़ेँ की बू आती हो 
थो नीलम पोखराज न होंगे 
हर बस्ती से हर नगरी में 
ख़ुद ही परजा राज करेगी 
अपने जीवन के ख़ाकों में 
आशाओों का रंग भरेगी 


( ८) समाज-मुधार प्रवृत्तियाँ :-- साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब 
भी होता है और उसकी आलोचना भी करता है। जद काव्य-साहित्य 
प्रारंभ से इंसी आधार पर प्रयक्षशील रहा है। आधुनिक थुग में समाज के 
कल्याण की ओर हमारे कवियों ने विशेष कर ध्यान दिया है । स्वतंत्र देश के 
नागरिकों पर अपने जीवन के निर्माण का भार होता है। इस संबंध में हमारे 
कवियों ने अनेक समस्याओं को सामने रखा है और उनके आधार पर 
समाज में सुधार लाने की चेष्टा की है । 


आधुनिक थुग को समाज-सुधार-अज्ञत्तियाँ उदारता से अधिक प्रेम-भावों 
से ओत-प्रोत हैं। नारी जाति नवीन युश के पूर्व अपने उन अधिकारों से 
बंचित कर दी गई थी जो संसार के निर्माण के समय सृष्टि-रचयित्ा से उसे 


स्वस्थ मूल्यों की अकाशर्ंगा रहे 


प्राप्त हुये थे | उसकी स्थिति केवल एक दासी को थी, जो पुरुष के अधिकार 
में वर की अन्य वस्तुओं की तरह रह सकती थी | उसका काम सब की सेवा 
करना, बच्चे पैदा करना और उनका लालन-पालन करना था। उसे समाज 
में कोई अधिकार प्राप्त न था। स्वतंत्रता के बाद स्न्नो जाति के सस्मान को 
समझने की कोशिश की गई है, उसे समाज एदं राजनीति में महत्व श्राप् 
हुआ है । ढदूं का आधुनिक कवि सारी जाति के सहत्त्द एवं सम्मान को 
समझता है। नरेश कुमार शाद' ने एक क्लक लडकी की बेकसी को देखकर 


कहा है-- . 
जिस्म है तेरा रंग की दुनिया 


रूप है तेरा नूर की वादी 
तो भी है मजबूर क्लकी पर 
ऐे क्लकों के दिल, की शहऊ़ादी 
तू भी वो शेरे-दिलनशीं ' है जिसे 
झआाज तक कोई क़द॒दाँ न मिला 
ख़द सरापा' बहार है लेकिन 
तेरा अपना चमन कर्भी न खिला 
आइना किस लिये है ज्ंग-आलूद 3 
फूल की पंखड़ी में सिल क्यों है 
देखकर तुझकों सोचता हूँ में 
जिन्दगी इतनी तंग-दिल क्‍यों है 
नारी जाति से उसका जीवन हरण करने में कई प्रकार के पाखंड रचाये गये 
हैं। धर्स का उद्देश्य शिक्षा-दीक्षा हैं परन्तु इसके सहारे भी अबलाओं का 
जौवन नप्ट किया गया है। अपनी वासनामयी श्रवृत्ति को शान्ति देने के 
लिये युवतियों के रक्त को किस अकार बह्दाया जाता था उसका अनुमान कृष्ण 
मोहन की कविता से हो सकता है-- 
कहते हैं पराचीन समय में 
भारत देश के राजे अपने देवताओं की मूर्तियों को 
दोशीज़ाओं के गुल्ूरंग' छाहू में नहाते थे 
ओबन की हत्या से ईश्वर-प्रेम फो सौगंदें खाते थे 


_ (5) इृय स्पशी-काव्य (२) साक्षात (३) ज़ञ ग लगा हुआ (४) हु वारियों 
(४) लाल । 


२५४ आधुनिक उर्द काध्य-साहित्य 


सुख के रसिया, अन्यात्र के पुजारी 

जीचदन के बलिदान से भक्‍ती के जज्यों को' बहलाते थे 

मुझसे ये बेरहमी का व्यवहार न देखा जाता 

मानव जीवन पर थे “ईश्वर ग्रेस'' का अत्याचार न देखा जाता 


पुरुष वर्ग ने सन्नी जाति पर जो अध्याचार किये हैं उसका एक परिणाम 
वेश्याओं के रूप में हमारे सामने है। पुरुष व जाने कितने निर्छलों का 
जीवन नष्ट करने के बाद भी समाज में सम्मानित रद्दता है और नारी उसके 
्रव्याचार से परीशान होकर बाज़ार में बैठ जाने पर वेश्या कहलादों है। 
क्तीलशफ़ाई ने अपनी रचना 'शमए-अंज़ुमन” में हरजाई कही जाने वाली 
स्त्री की विपत्ति का वर्णन बड़ी सद्ावुधूति से किया है कि वह किस प्रकार 
सम्मानपूर्ण ज़िन्दगी की कलह में तड़पती है और मौत उसे हिस्से में मिलती 
है । वह मजबूर होकर अपने दुख रुदर्य बताती है--- 


में ज़िन्दगी के हर एक साँस को टटोल चुकी 
में लाख बार मोहब्बब के भेद खोल चुकी 
में अपने आप को तनहाइयों में तौल छुकी 
मैं जलवतों? में सितारों के बोल बोल चुकी 
“>मेंगर कोई भी न साना 
वफ़ा के दाम बिदछाये गये क़रीने से 
मशर किसी ने सो रोका न मुझको जीने से 
किसी ने जाम चुराये हैं मेरे सीने से 
ऊिस्ती ने इंत्र निचोड़ा मेरे पसीने से 
--किसी को गेर न माना 
मेरी नज़र की गिरह खुल गई तो छछ भी न था 
जो बाज़ओं में कहीं तुछ गई तो कुछ भी न था 
मेरे लबों से शफ़क' घुल गई तो कुछ भी न था 
जवाँ रही सो रही घुल गई तो कुछ भी न था 
“कि जुट झुका था ख़ज़ाना 
रही न साँस में ख़ुशबू तो भाग फूठ गये 
गया शबाब तो अपने पराये छूट गये 





(९) छाकछिमा १ 


स्वस्थ मूल्यों को श्ाकाशरंगा र्‌९्‌< 


कोई तो छोड़ गये, कोई मुझको लूठ गये 
सहल गिरे सो गिरे झोपड़े भी दृट गये 
“जहा न कोई दिकाना 


शो करहानी' ने भी बाज़ार! का चित्रण बड़ी सुगममता से किया 
है । उनकों उन दुलित नारियों से सहाजुभूति है जो अपनो परिस्थितियों से 
बाध्य होकर सतौस्व का व्यापार करने पर विवश हैं । उन्हें,ने बड़े दुख से 
जीवन का यह दुखम्थ दृश्य पेश किया हैं :-- 


सूरत चब्पा, मृरत बेला 
जीत्रन अल्हइ, रूप अनीला 
जीवन भीड़, जवानी मेला 
इस मेले में, हुस्न अकेला 
लाखों डाकू साखों रहज़न',. हाथ अभागन हाथ विरोगन 
दिल कुम्दलाथा अरमसोँ मारे 
बोसआ दीप निदासे सारे 
भींद बोलाये सेज. पुकारे 
फिर भी दस्तक फिर भी इशारे 
“मेरी सजना आओ साजन'” हाथ अभागन हाय बिरोगन 
लाच दिखाये, गोौत सुनाये 
फूल खिलाये दीप जलाये 
दुख बिसराये सुख पहुँचाये 
सूक मिटाय्रे, प्यास बक्ताये 
फिर भी मुजरिस फिर भी पापन हाय अमागन हाथ विरोगन 
बश्सा बरसा ज़ुहफ़ का बादल 
फैला फिसला आझाँख का काजल 
जी डूबा-्सा सत्र कुछ बोखज 
मंसकी साडी, उसका आँचल 
नीची नपरें , लाज की घिलमन ह्वाय अभारन हाय बिरोगन 
लाग नहीं कोई जीवन से 


के 


आय नहीं कोई तनसन में 








(१) डाझू 


२२६ आधुनिक उूँ काव्य-साहित्य 


चमचम सिक्‍के थे दामन में 
जसे हंसते फूल कफ़न में 
क़त्र॒ प रोशन हाथ अभागन हाथ बिरोगन 
नवरस नारी, नाजुक नागिन 
कोमल, कंचन, काफ्िर, कमसिन 
जिस्म न डोले दर्द से लेकिन 
ताक-घिना-धघिन ताक-घिना-घित्त 
छुम छुम छुम छुम छुन छुन छुन छुन. हाथ अभागन हाथ विरोयन 
रनजूरी! है नाच नहीं है 
माज़्री' है नाच नहीं है 
मजबूरी है नाच नहीं है 
मज़दूरी है नाथ नहीं हैं 
पेट की सर्दी माँग ईंधन हाथ असागन हाय बिरोरान 


नि 
99 
ण्फः 


शसय 


आधुनिक युग में उदूं कवियों ने अनेक सामाजिक आवश्यकताओं को 
अपना चिचार-केन्द्र बनाया है। वे समाज में सम्तानता एवं समस्वय जाना 
चाहते हैं अतः उन सब मतभेदों को जड़ से काटने की कोशिश करते हैं 
जिनसे सामाजिक जीमन में घणा को प्रोत्साहन सिलता है। उदाहरण के लिये 
मौलाना सफ़ो लखनवी की कविता ले मवेशियों के तहफकुज़ कौ 
तहरीक' देखी जा सकती है । 


धूम्रपान सानव-जीवन के लिये अत्यन्त हानिकारक है। मदिरा सेवन 
इससे अधिक बुरा । उढूँ के कवि प्रचलित रूप में शराब की तारीफ़ सदैव 
करते रहे हैं परन्तु सामाजिक जोवन के लिये इसे बुरा समझते हैं। नज़ौर 
बनारसी ने इसे “जोवन बेरी” कहा हैः--- 
वे मौतन जाने कितनों को इंस लाल परी ने सारा है 
मूरख न जला जीवन सम्पति, मदिरा नहीं अगनी भारा है 
जो बोंद है हक चिंगारी है, जो घूँट है इक अंगारा है 
बोतल से निकल कर शीशे तक लहराती हुई बल खाती है 
शीशे से जो लब तक आती है दृल्हन की तरह शरमाती है 
पर कंठ तले जब जाती है जाते ही छुरी बन जाती है 


(है) जेदुना (२) असमथेता । 


स्वस्थ मूज्या की आकाश गा श्द्छ 


ये दोस्त नहीं है, दुश्मन है, जोगन ये नहीं हैं, पापिन है 
लाली थे नहीं है ऊपा की, शीशे में गुलाबी डाइन है 
भाग इससे ये ज़ालिम डस जेगा, जो लहेर है इसकी नागिन है 
तू हाथ में सागर को लेकर क्‍या सोच रहा है तोड़ भौ दे 
ये है तेरे जीवन का बैरी, इस बैरी से नाता तोड़ भी दे 
दुशमन के भरोसे क्या जीना, क्यों पीता है पीना छोड़ भी दे 
ठुकरा दे “नज़ौर' इस मदिरा को वो सॉँबरे-गोरे क्या कम हैं 
सरमस्त बनाने की ख़ातिर मस्त आँखों के डोरे क्या कम हैं 
पैसाना हंटा दे, पीने को वो नैन कठोरे क्‍या कम हैं 


(6 ) बाल-साहित्य :--उदूँ में नवीन थुग के पूर्व चाल-साहित्य 
के लियें कोई विशेष प्रबन्ध न था। काव्य का आदर्श कल्ला-पदुशन था अतः 
ऐसी बातों पर ही ज़ोर दिया जाता भरा जिसकी विद्वानों में प्रशंसा 
हो सके | बच्चों और अग्नौद व्यक्तियों के लिये लिखना कवि के लिये अपमान 
की बात थी | कहा जाता कि इसके ज्ञान को शिखा दुर्बल है इसलिये 
किसी जटिल समस्या के बजाय बचकानी बातों पर ध्यान देता होगा । 
डा० इकबाल और मोहस्मद इंसमाइल मेरठी ने इस विचारधारा का खरा 
किया और बच्चों को मनोबुृत्तियों को ध्यान में रखते हुये, बाल साहित्य 
की नींव अपनी अमर रचनाओं से निमित की । 

आधुनिक युग में बाल-साहित्य के निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया 
गया है । आज बच्चों के माता-पिता अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं अपने 
बच्चों का पाल्न-पोषण ऐसे आधार पर करना चाहते हैं कि वे राष्प्र पूर्व जाति 
में समान महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके । इसके लिसे उन्हें ऐसे साहित्य 
की ज़रूरत हैं जिसले उनके लषष्य की पूति हो सके। 

अपने देश के प्रति हृदय में सम्मान की भावना उत्पन्न करना आलकों के 
लिये प्रमुख काये है । अपने देश के महत््त को न समझने पर वे किसी भो असम 
में डाले जा सकते हैं झतः उर्दू कवि उनके दिल में ऐसी आग उत्पन्न कर 
देना चाहता है कि जो देश-विरोधी तस्वों को जल्लाकर राख बना दे । 
नज्म' आफ़नदी ने भारत देस मे भारतोथ बालक को उसके देश का 
सहत्व बताया है -- 

फ्रा० नं ००-४३ | 


१९८ आधुनिक ड़ काव्य-साहित्य 


भारत सबकी आँख का तारा 
गंगा-जमनी देस. हमारा 


हिन्दू हो या झुसलिस कोई 
अपना घर है सबको प्यारा 


सब ने कौ है सेवा इसकी 
सबसे मिलकर जिसको संवारा 


जिसके कारन गांधी जी ने 
तन भी वारा, मन सी वारा 


गर्मी-स्यारो, सर्दी प्यारी 
बरखा जैसे अमरित की धारा 


खेतों बाला, बाशों बाला 


आशाओं का 


पूरब, पच्छिम, उत्तर, दविखन 
चारों ओर बसे उजियारा 


पालनहारा 


मीठे फल और फूल सजीले 
आम है भेवा ख़ास हमारा 


ऊँचा सबसे हिमालय परवत 
तेन सिंह जिस पर चढ़ के पुकारा 


इक दिन अपन! देस बनेगा 


सारे जग का 


प्रेम-सहारा 


बालकों को देश का भक्त बताने के अतिरिक्त उसका संरक्षक भौं बनाना 
ज़रूरी है। उनके हृदय में यह बात जम जानी चाहिये कि यह हमारी मातृभूमि 
है; हम इसकी संतान हैं, इसकी उन्नति में सहायता करना हमारा कत्त्य है 
और यदि कोई बाहरी शक्ति हमारी जन्मभूमि पर कुदृष्ट रखे तो उसका 
जमकर मुक़ाबला किया जाये । काश्मीर भारत का अद्टूट अंग हे और पाकि- 
सस्‍्तान की ललचाई हुईं नज़र उस पर जमी हुई है । अर्श मलसियानी बच्चों 


को समझाते हैं कि ये कशमौर हमारा है --- 


जन्नत ये नन्‍यारी 
केसर की कक्‍्यारी 
हर इक पुखवारी 


ण# ,[# /ज# 


अपनी 
अपनी 
अपनी 


ड््श्् 


स्वस्थ मूल्यों की आकराशगंगा २३६ 


इस जन्नत पर हमने अपने तन सन घन को बारा है 
हम कशमीरी, दस कशमौरी, थे कशमीर हसारा है 
इस घधर्ती का निर्मल पानी 
हलका भीडठडा शौतत्॒ पानी 
आईने से उजबल पानी 
इस पानी ने अपने सब खेतों का काज़ सेँवारा हैं 
हम कशमीरी, हम कशसीरी, ये कशमीर हमारा है 
सेलम के हर नाज्ञ के अच्दर 
भरने के हर साज्ञ के अन्दर 
लिदुदर कीं आवाज़ के अन्दर 
नग़सा कितना सुन्दर हें, ये गीत क्तिना प्यारा हे 
हम कशमौरी, हम कशसीरी, ये कशसोौर हमारा हैं 
इसके वीर बहादुर बेटे 
बन जायें सक़दीर के हेटे 
दौक़त उसकी गेर समेटे 
ग़ेरत अपनी कब ये सानें, कब ये हमें गवारा है 
हम कशमीरी, हम कशमीरी, ये कशमीर हमारा हैं 
प्रगतिशील राष्ट्रों की उन्नति के लिये तीध बुद्धि की बड़ी ज्लरूरत होती 
है | भारत उच्षति के शिखर की ओर अग्रसर है । इसके बच्चों को भी तौम- 
बुद्धि बनाने की ज़रूरत है । उनके मस्तिष्क को खोलने के लिये उनके सामने 
विराट समस्‍यायें नहीं रखी जा सकतीं। उन्हें छोटो-छोटी पहेलियों के दवाश 
दीक्षा दी जानी चाहिये | उ्द कवि इस ओर भी ध्यान दे रहे हैं; उदाहरणाथ 
'सहेंर! रामपूरी की पहेलियाँ''देखों जा सकती हैं-- 
( $ 9) 
धरती माता चार महीने ओड़े इक चादर ख़ुश होकर 
पल सें भौगे, पल में सूखे मलमल हे वो और न खद्दर 


( बादल » 
है. 28: 


परबत से निकले इक नाग. उससे कोसों भागे आग 
जिसकी उससे प्यास बुकाये. जिधर से गुज़रे जाये भाग 
( दरिया ) 


२६० आधुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


( ३ ) 
एक ही बाग़ के रहने वाले. एक ही माँ के जाये 
फिर भी कोई फाड़े दामन. और कोई महकाये 


( फूल और काटे ) 
( ४ ) 


पांव तले होने के बदले एक सुन्दर सबके लरों पर 
एक सुन्दर, जिससे किसी का. होता नहीं है बाल कभी तर 
( आसमान ) 


आधुनिक युग में बाल-साहित्य की ओर विशेष ध्यान दिया गया हे। 
बालकों के लिये अनेक पत्निकार्थे प्रति मास प्रकाशित होत है. जिनमें स्वस्थ 
तत्वों का संकलन होता है । बहुत से कवि इसी को अपने चिन्तन का केन्द्र 
बनाये हुये हैं । उनमें, हामिद उन्नाह 'अफ़सर' तिल्लोक चन्दु 'महरूम' शफ़ी- 
उहीन नियर' इज़हार' सलीहायादी, सज्हर इमास, 'फ़ैज़' लुधयानवी, 
विश्वनाथ दर' और अशरफुनिसा प्रमुख हैं। 


(१०) अनुवाद-साहित्य ः--साहित्यिक अनुसंधान बहुत कुछ अलु- 
भूतियों पर भी आधारित होता है। कलाकार उसे कलात्मक शैली में 
असिव्यक्त करता है । इसको तलाश में उसे पूप्षकाल की क्ृतियों का भी 
अध्ययन करना होता हे। सनुष्य जितना स्वयं अनुभव करता है यदि उसी 
को सब कुछ मान ले तो सत्य की अभिव्यंजना कठिन हो जायेगी। उसे 
ज्ान-शिखा को अज्वज्षित करने के लिये कितने ही द्वारों पर जाना पढ़ता है । 
अपनों के अलावा ग़ेरों का भी आभारी बनना पडता है। साहित्य में 
दूसरे साहित्यों का अनुवाद निन्‍द॒नीय नहीं वरन्‌ प्रशंसनीय है। ड़ की दो 
परम्परा ही विभिन्न भाषाओं के सहयोग से तैयार हुई है। उसमे अनुवाद 
साहित्य को सदैव एक सम्माननीय स्थान दिया है। 


डूँ में अलुवाद की परम्परा कवसे चली और अब तक कितना साहित्य 
इस प्रकार संकलित हुआ है इसकी कहानी बहुत लम्बी है । संचोप में यह 
समझना चाहिये कि आरंभ से आज तक्र उ्द का कोई काल ऐसा नहीं बौता 
जिसमे सुन्दर एु्त श्रेष्ठ वर्ग के अनुवाद न किये गये हों। आधुनिक युग में 
भी अनुवाद की ओर ध्यान दिया गया है और इसमें संदेह नहीं कि बढा 
आदरस्योग्य साहित्य संकलित हो गया है । 


स्वस्थ सूल्यों की आकाशगंगा २६१ 


भारत के प्राचीन कवियों में कालिदास का नास संश्रोग्ठ है । उनकी 
रघनाओं और विशेषकर शकतलाम्‌ को विश्व-व्यापक ख्याति प्राप्त है। उर्दू में 
पहले भी उसके अनुवाद हुये थे, और आज भी हो रहे हैं। आधुनिक युग 
में सागर निज्ञामी ने शकुंतलाम्‌ का सफल काच्य-अलुवाद प्रस्तुत किया है | 
शकंतलाम्‌ का यह अनुवाद कई प्रकार से महत्त्व रखता है। इसका मनो- 
एजनाव्मक पहलू भी बहुत सुन्दर है । उदाहरण के लिये पाँचवें एक्ट का एक 
दृश्य देखा जा सकता है। शकुन्तला कण्व ऋषि के चेलों के साथ राज-दुरबार 
में आती है, जहाँ उसकी बड़ी आव-भगत होती है परन्तु जब राजा को 
बताया जाता है कि शक्रम्तला उसकी धर्पतनी है, जिसके साथ उन्होंने बन 
मैं विवाह सचाया था तो राजा उसे गर्भवती देखकर इनकार कर देता है। 
चैले अपने को असमर्थ पाकर शकुन्तल से ही कुछ कहने को फहते हैं । वह 
भाव-पूर्ण वाणी में कहता है-- 


आशरम में भुझे दुनिधाए-मोहब्बतल देकर 
अपने घर में भुख्ते हुकाओंगें मालूम न था 

बंख्श कर अपनी मोहब्बत का तिलिस्मे-उम्मेद 

उम्र भर के लिये छुप जाओगे सालूम न था 

हाथ ! क्‍या भूल गये तुम वो केंवल का कंगन 

माघवी बेल के वो कज, वो धरती, वो गयन 

छुमने ग्रंधवं तरीके से रचाया था ब्याह 

अभी शाहिद' हें तपोंचन के वो पौदे, वो हिरन 
गरदिशे-बर्त को शरमाओगे सालूस न॑ था 


हाथ | ये संगदिल्ली' उफ़ ! ये जफ़ा की बासें 

और बातों मे निरी संयदिली की घार्से 

मेरी बेआबरूई का भी करोगे न खयाल 

मेरी इज़्ज्ल को भी हुकरााओगे सालूम न था 
जिसका उत्तर राजा की ओर से यह मिलता है--- 

बस | ये गुनाहों से भरी पाप से लिपटी बाते 

बंस  ज़ियादा न करो बच्द थे अफ़साना करो 


.. (१) साक्षी (१) कठोश्ता । 


रदृ२ आधुनिक उदू काव्य-लाहित्य 


तू भेरे कुनने की इज़्ज़त को दाग लगाना चाहती है 
तू उस नहीं को तरह मेरे जीवन को हिलाना चाहती है 
जो काट के अपने तट को निर्मेल पांची मेला करती हैं 
मौजों से गिरा देती है जो अपने साहिल के दरख्तों को 
तू उसी नदी की तरह मुझको पस्ती में गिराना चाहती है 
डढ़ूँ में अन्य भारतीय भाषाओं से भी अनुवाद किये गये है। बंगला 
उनमें सब प्रथम है । विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं के अच्छे व बुरे 
अनुवाद इतनी सख्या में आज हमारे सामने हैं कि यहाँ उनका उद्धरण देने 
कौ विशेष आवश्यकता नहीं । बंगला के दूसरे सहान कवि क्राज़ी नज्ञरुल- 
इसलाम ने भी उर्दू के कवियों को प्रेरणा प्रदान की है। उनकी आचाज़ में 
आग थी, लपक थो जो आज़ादी को ख्वाहिश से पैदा हुईं थी । यह आग 
बढ़ वालों को सदैव से प्रिय रही है | उन्होंने भी इस आग को अपने सौने 
में पाला था ! उनमें और नज़रुक्इसलाम की विचारधारा में बढ़ी समानता 
है। “चन्द्र बिन्दु क़ाज़ी भज़दत इसलास की सुप्रसिद पुस्तक है जो अपने 
इनक़लाबी विचारों के कारण साम्राज्यवादियों को सहन न हो सकी थो और 
उन्होंने जब्त कर लिया था । स्वतंत्रता के बाद इस पुस्तक पर से प्रतिबन्ध 
हट तो उर्दू में भी अनुवाद किये गये । जागो! इस संबंध में विशेष है। 
'यूनुस' अहमर ने इसका अलुधाद किया है-- 
ज्ंजोर में जकड़े हुये हमदस' मेरे जागो 
तामोरो-मसावात'. के पैगाम सुनाओ 
हमदस भेरे जागो ! 
आहन* के पिघलने की सदा आने छगी है 
तख़रोब की झाँखों में घटा छाने लगी है 
अब वक्त है ये क़फ़्ले-दहोँ तुम्र भी लो खोलो 
हमदूम भेरे जागो! 
दिन रात ज़मीं सुतती है आहों का फ़साना 
आँसू के लरज़ते हुये क़तरों का तराबा 
लूले कहीं, लंगडे कहीं, रोते हैं शबो-रोज्ञ * 
औरत की कहानी है जिगरपाशो-ज्िगरदोज़* 





(१) साथी (२) निर्माण एवं समानता (३) लोइ (०) विनाश (४) सुद्द को 
सताला $) रात दिन ० कलेजा फाडूने और पिघल्ञाने वाली 


स्वस्थ मूल्यों को आकाशगंगा "रैददई 


एहसास के बढते हुये शोले को हवा दो 
ज्ंजीर में जकड़ें हुये हमदस मेरे जागो 
हमदम मेरे जागो ! 


स्वतंत्रता के प्रेसी भारतवासी हों या विश्व के किसी और कोने के रहने 
चालें, उ्दूँ कवि उनकी ख्वतंत्रता-मेरणा को आगे बढ़ाने में सचेष्ट रहते हैं। 
तुर्की के इनक़लाबी शायर नाज़िम हिकमत' अपने स्वतंत्रता-प्रेम के कारण 
साम्राज्यवादियों के लिये असह्ाय है । उसे जेल में रहना पढ़ता है जहाँ वह 
आग भरी कवितायें लिखता है और भविष्य के लिये आशायें बाँधता है। 
नरेश कुमार 'शादु' उसकी आवाज़ उ् वालों तक पहुँचाते हैं--- 
में जस्ने-रोज़े-सुबारक' के बाद मुहृत तक 
अजीब बात नहीं है जो जिन्दा रह जाऊँ 
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में जश्ने-रोज़े-सुबारक के बाद मुद्त तक 
सफ़ेद दाढीं को लेकर निशान इ्ृढी पर 
अगर जहाने-दिल्लावेज़' से बिछुड॒ न सका 
तो कंचे-कँचे में दीवारो-दर के सायथे तले 
क़दुम-क़दुम॒प सुनाऊंगा बाइलन इनको 
जो इनक़लाब की मंजिल प कामराँ) पहुँचे 
हर एक सम्त फिर इंच सहेरकार रातों समें 
मंहकते-हेंसते. ज़याबार” रास्ते होंगे 
नये अ्रधाम के क़दसों को आहट होंगी 
नये नवीले तरबनाकर, ज़मज़्से४ होंगे 


आधुनिक युग का उदूं अलुवाद-साहित्य बड़ा ही व्यापक है। इसमें 
अनेकानेक देशों के जनकवियों की कृतियों का अलुवाद हुआ है। आज उर्दू 
में अंग्रेज़ी, कं च, जर्मन, रूसी, अरबी, फ़ारसी इत्यादि का महान्‌ साहित्य 
अस्तुतत हो गया है | इस सम्बन्ध में दुछ राज्यों ने सदयं भी सहायता की 
है | उर्दू के युवक कवियों में अजुदाद की प्रेरणा बहुत तेड़ी से . आगे बढ़ रही 
है। उदाहरणा्थ एक अमरीकी कवि डान बेस्ट को कविता का अनुवाद देख 
ली जिये--- 
(१) शुभ दिवस के समारोह (२) प्रिय संसार (६) सफल (४) सुबह लाने 
बाली (५) प्रकाशपूण (६) संगीत पूर्ण (७) गान । 


» 





२६४ आधुनिक उदूँ काव्य-साहिए्य 
इसी लिये एक शोरिश पसन्द * हूँ में 


कि मेरी छ़्वाहिश, लेबास, रोटी है, हुस्न हैं, एक घर है 

तुम्हारे होटों के बासते ऐे उदास और व़मनसीब' माओ | 

में मुसकुराते हुये जवान गीत चाहता हूँ 

नुम्हारी बौरानो-ख़ुश्क नज़रों की ख़ातिर ए कमासिनो? ! अज्ञीज़ो* ! 


मुझे ज़रूरत है एक दुनयाए-रंगो-जू की 
जहाँ तबस्सुभ-फ़रोज़" कलियाँ चिटक रही हों 
जो घूप में फावड़ा चलाते हैं, साफ़ करते हैं 

फ़र्श दिन भर 


(११) प्रतिप्ठित व्यक्तियों को श्रद्धाज्लि :--देश और जाति के 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनकी आदरणीय कृतियां पर श्ह्वाश्षज्षि अर्पित करना 
मानव सभ्यता का प्रशंसनीय अंग है । इसकी परम्परा सम्पूर्ण संसार में 
समान है। उद्दूं में तो, उसकी प्रारम्भिक स्थिति से ही इसके लिये प्रथक्‌ 
काग्यरूप 'मरखिया' जन्स की प्रस्तावना मिक्ततती है। इन मरसियों के 
अलावा उसी के आधार पर सांसारिक व्यक्तियों को भी श्रद्धाक्षज्षि अर्पित की 
गई, जिसका धुक महान संकलन है | हाली' ने ग़ालिव' का, 'इक़बाल' मे 
दाग! का, 'चकबस्त' ने लोकसान्य तिलक का सरसिया कहा, जो आज भी 
जर्दृ-साहित्य के इतिहास को सुशोभित कर रहे हैं । 


आधुनिक युग में भी इसकी ओर ध्यान दिया गया है। देश के 
स्वतंत्रता-संग्राम के योद्धाओं की कृत्यों एवं बलिदानों से प्रभावित होना 
स्वाभाधिक था, जिन्होंने अपना तन, मन, धेन सब कुछु भारत-साता के 
चरणों में निछावर कर दिया । १८४७ हई० से १६४७ के बीच कितने हीं 
महापुरुषों ने अपने प्रिय-प्राण भारतसाता के चरणों पर निद्शावर कर दिये 
और विदेशियों के अत्याचारों को सहब करते हुये मृच्यु के साथ असरत्व प्राप्त 
किया । उनके लहू को पल्येक बूँद से भारत को नव-जीवबन का प्रकाश 
सिला। शमीम करहानी उनकी “तहरीक' को भारत के जीवन कौ सहरौक 
समझते हैं-- 


(१) विद्रोह प्रेमी (२) दुखपूर्ण भाग्य वाली (३) कमाने वा लियों (४) प्रीतर्मों 


५ मुरकान बिस्तेरते वाली 


संवेस्थ मूल्यों कौ आकाशरगंगा 


जोर के बान चले, जुल्म के शोले लपके 
गाँव जलने लगे, उठने लगा शहरों से घु्वाँ 
दूर से कान में आदी थी, कुछ ऐसी आवाज़ 
दुख में जेसे कोई मासूस धुकारे “एु माँ!” 


चुड़ियाँ हूठ के गिरती थीं जो संगीनों पर 
तो छुनाइुन की सदा आती थौो आबादी से 
देवियाँ कहती थी हो जाये कलाई सूनी 
हम गले मिल के रहेंगे मगर आज़ादी से 


नन्‍हें बच्चों, में जवानों से ज़्यादा थी उसंग 
खेलते-फिरते थे चलती हुई संगीतनों में 
अंग को शास की अशोश में सो जाते थे 
इक नई सुब्ह का अरमान लिये सीनों में 


भनचले रव में दिखासे थ्रे जवानी की अदा 
मुस्कुराते थे जो ज़ऱ्मों से टफकता था लहू 
क्ौम की राह में फ़रज्नद जो होता था “शहीद 
माँ को आँखों से टपकते थे ख़ुशी के आँसू 


मायाए-नाज़्ञ* हैं यो फ़् के आँसू जिनमे 
ग़क़े होकर न ग़ुलामौ का अंधेरा उभरा 
बाइसे-क्ल्* है वो ख़ुने-शहीदाँ जिससे 
डुबकर  हिस्द का रंगीन सबेरा उसरा 
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की स्वतंत्रता के लिये जीवन बलिदान करने वालों पर डदूँ में बहुत- 
ये कही गई हैं। जिनमें अर्श मलसियानी की 'क्रिस्साए-आज़ादी', 
आज़ाद' को आज़ाद हिन्द फ्रौज', यहिया आजह़्मी की पैगामे- 

नूरो की 'कश्लीदए-आज़ादी और “नाज़िश' ग्रताबगढ़ी की 
है करती है! ज़ासकर देखी जा सकती हैं। इन कवियों के हृदय सें 
समान के लिग्रे मिट जाने वालों के लिये बढ़ा स्नेह है। उदाहरणा् 


पज्नौर नज्-अक्ीयत' पेंश करते हुये कहता है-- 


अच्यार (२) गोद (ह) सम्मान योग्व (४) गौरव योग्य ! 


ज्‌क-+- मे ९ 


शे६६ आधुनिक उ्द काव्य साहित्य 


मुस्कुराहद तुमने भरदी तलख़िए-हालाव' 
काम तारों का किया तुसने अँधेरी रात 
छुम सोनहरे लफ़्ज़ हो तारीख़ के सफ़द्दयत में 
याद करती हैं तुम्हें सुब्दें-दरख़शाने-बतन' 
है तुम्हारे फ्िक्र से रौशन शबिस्तानेर-बतन 
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त्याग एवं बलिदान की भावनायथ ग्रत्येक समय में समान महत्व रखती 
हैं। यह सिलसिला देश की स्वर्तत्रता के बाद भी बाक़ी है। विगेडियर 
उसमान ने काशमीर में दुश्मनों के अक्रमण से अपने देश की रक्षा करते हुये 
जीवन-दान किया तो हमारा कवि रो पडा । 'बेताब' बरेलदी ने “ब्रिगेडियर 
डसमान' को श्रद्धाज्षनज्षि अपित को । इसी प्रकार सरदार पटेल ने जिस 
प्रकार से संकटफ्राजीन स्थितियों में देश की रचा की थी, उसे अभीष्ट रखते 
हुये, उनकी सत्यु पर हादिक शोक प्रकट करना उूँ कवियों ने अपना कत्तंव्य 
माना है। डा० सलौम संदेतवी मारव का एक चिराश और बुझा! 
देखकर दुखी होते हैं और कहते हैं-- 


आँसुओ ! ठहरो, 

पुक सरदार की मैयत है, तुम्हें याद रहे 
इसको ले जाओ फ़लक बोस िरंगे' के तले 
शोर में 'जन' मन गम" के 

हाथ से हाथ मिलाये हुए और पाँव से पाँव 
शहर के शहर समेटे हुये और गाँव के गाँव 
फूल के साथ हो शमशौर की छाँब 

शस में भो अज़्म का पैकर बनकर 

इस तरह न लाश उठाओ कि तुम्हारा सरदार 
अपने ख़ामोश लबों से तुम्हें शाबाश कहे !!! 
देखना होंट प आजाये-न दिल की फ़रयाद 
देखना आँख से आँसू न छुल्कने पाये 

मेरे सरदार को आँसू से बडी नफ़रत थी 

झअश्क भर आये तो हँसने की उसे आदत थी ! 
मैंने सरदार के पेश़ाम से ये समझा है 


(६) वातावरण का कड्वापन (२ देश की चमकसी सुबद (दे) राधिनिवास । 


स्वस्थ मूल्यों को आकाशरंगा २६७ 


अश्के-गम लाख मुक़ददस हो, मगर बेहतर है 
आदुसी उस प भी काबू पा जाये 
मुस्करा कर श़मे-दौरों के! मोक़ाबिल आ जाये ! 


पं० आनन्द सारायश मसुर्ला ने भी हरदार पदेल” की शत्थु को भारत 
के लिये अशुभ माना और सरदार के जाने को वौरता का अन्त ससका-- 


साथ गांधी के तो पहलें तेरी तकदीर गईं 

तेरी अज़मत, तेरी ताक़त, तेरी तकीर गईं 
बुलबुल्ले-हिन्द॒ लिये शोज़िए-तक़रीर गईं 

आज सरदार गया या तेरी शसशीर शई 
इक तेरी बज़्म में नाले के सिवा कुछ भी नहीं 

एक नेहरू के उजाले के सिघा कुछ भी नहीं 


इस अकार मौलाना आज़ाद की सृत्यु भो उर्दू! कवियों के लिये कई 
प्रकार से असाधारण थी। मौलाना के राजनीतिक महत्व से अलग रहते 
हुये, उनका साहित्यिक अछुसंवान भी उददूँ में चह स्थान रखता है जो बहुत 
थोड़े लोगों के हिस्से में आता है। उनकी पत्रिकार्ें अलहलाल” और 
अलबलाश' उर्दू, पं्रकारिता में मार्गसूचक का स्थान अहण करती हैं। वदूं 
मे मौलाना को झूत्यु पर एक बहुत बढ़ा अण्डार एकत्रित हो गया है। 
हाफ़िज्ञ इन्ाहिस की यादे-अशुलकलाम', मानी जायसी की अबुल्कलाम 
आज़ाद', अनवर” खाबिरी की ज्ुलसते ग़म”, एहंसान दानिश की 'अबुल 
कलास', रविश' सिद्दीकी की आजाद को याद में, 'सागर' निन्ञामरी की 
“इमासुल-हिन्द', जमोज्ञ मशहरी की मातमेन्आज़ाद', तिलोक चन्द 
'महरूम! की मीनारे-रोशनी', एजाज्ञ सिद्दीकी को तेरे बाद, जगन्नाथ 
आज्ञाद! की अबुल काम आज्ञाद', वक़ा मलकंपूरी की सेमारे- 
आज़म, 'अनश्न' लखनवी को “सजमूआए-अज़दाद' और सैयदा फ़रहत की 
पंगसबरेहयाव' आदि कवितायें अमुख हैं। ये रचतायें श्रद्धा के भावों से परि- 


पूर्ण हैं । उद्ाहरणार्थ शमोम करहानी की 'ख़िल्नेहयाट' का उद्धरण देख 


लीजिये-- 
हुंटा है. आज ख़ाके-वतन प वो कोहे-ाम) 


प्रवत का दिल उद्दास है, गंगा की आँख नम 
(१) 7 ६] साम्यिक दुख (२) दुख का पहाड़ (३) विज्ञाप । 
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र्द्य आधुनिक उर्दू काब्य-साहित्य 


यकजा हैं. सोगवार समनमख़ान-वो-हरम'* 

ग़स से जबीने-परचमे-हिन्दोस्ताँ है ख़म 
मशरिक़ की सुब्हेलव का उजाला चला गया 
फ़रज़न्दे - अरजुमन्दे - हिमालार चला गया 


कवियों एवं साहिब्यकारों के स्वगंवास पर कवितायें लिखने की परम्परा 
उर्दू में सदैव से अचलित रहो है। आधुनिक शुग में यह भश्वृत्ति बढ़कर 
झरातमी-मुशाएरा' तक पहुँच गई है। आज कल कवियों की सूत्यु पर 
कवि-गोष्ठियाँ और कवि-सम्मेलन भी होते हैं जिनमें उन्हें अ्रद्धाज्लि अर्पित 
करते हैं । १६४७ के बाद मरने वाले कवियों पर बहुत सी रचनायें हुईं हैं। 
उदाहरणाथ पं० हरीचन्द्‌ अख़तर को रत्यु पर तिल्लोक चन्द महसूस ने 
भातमे अख़तर' कहा“ 


बच्चे लेरे बिलबिला रहे हैं अख़तर' 
अहबाब आँसू बहा रहे हैं अख़तर' 
ए काश इधर भी इक नज्ञर कर लेते 
जो तुसको उधर बुला रहे हैं अख़तर' 


इसी प्रकार अब्लामा अन्तदृभान कैफ्रों' का स्त्रगंवास विशेषकर उद्दूँ 
बालों के लिये असहनीय हुआ । हफक्षरत केफ़ी' कौ स्थिति केवल कवि की न 
थी । थे स्वतंत्रता के बाद को विषम्त स्थिति में उ्ूँ के शक बड़े संरक्षक भी थे । 
इस अवसर पर ख़्न के आंसू रोने वालों में अन्न! लखनबी, तिलोक चन्दु 
'महझूम', और इजलाल राजा हैं । छुजवाल कहते हैं--- 


आँखों में अश्क लब प फ़ोग़ाँ” दिल्ल उदास है 
ये कौन शटठगया है कि महफ़िल' डदास है 
किस नाख़ोदा" का आज सफ़ीना हुआ है गर्क 
लहरों में इस्तेशार४ है, साहिल उदास है, 
किस राहवर ने छोड़ दिया कारताँ का साथ 
राहें हैं सोगवार तो म॑ज़िल उदास है 


(१) ससजिद और मन्दिर (२) भारत के ध्वज का माथा (३) हिमाछंय 
का सुपर ४) विज्ञाप ५) खेवनहार ६ नोका ७ विश ख़़ता । 





स्वस्थ सृत्या की आकाशरंगा २६४६ 


आँखों के सामने है वो तसवीरे-ज्िन्दगी 
जिसकी नज़र सें थी कसी तनवीरे-ज़िन्दगी* 
लाखों हो फ्रैज़याब हुये इस दिमाग़ से 
लाखों चिराग़ जल गये इस इक चिराश से” 
कैफ़ी' से हर अदीब को इक रख्ते-ज़ास' था 
है क़दसती लगाव हर इक गुल्ल का बाग़ से 


कवियों और साहित्यकारों के स्वर्गवास पर काव्य का एक बड़ा संकलन 
पुकन्रित किया जा सकता है। विशेषकर 'सजाज़” की अचानक झत्यु पर 
बहुत-से कवियों ने अ्रद्धाअलि अपित की है । इनके अलावा आश्वनिक युग के 
कवियों ने अपने उन पूर्व कवियों को भो नहीं मुलाया है जिनका योगदान 
उदूँ में एक मार्गशिल्ला की स्थिति रखता है। 'फ्रिराक' गोरखपुरी ने 
“अकबर-इलाहाबादी' को, अ्श सलसियानी, सरदार जाफ्री और आले 
अहमद सुरूर ने ग़ालिब' को और 'मख्दूम' ने 'वल्ती!' और 'इक़बाल' को 
अपना हादिक सम्मान सेंद किया है । 


(९२) हुसेनी-सा हित्य:--हुनिया के इतिहास में करबज्ा का संग्राम 
अपने त्याग, बलिदान, एवं उच्च आदुर्शा के लिये सुभ्सिद्ध है। इमास 
हुसैन और उमैयावंश के ख़लीफ़ा यज्ञीद का मतभेद किसी सांसारिक कलह 
अथवा राजलिंहासन के लिये नहीं था, बल्कि दो पिभिन्न सिद्धान्तों को 
लड़ाईं थी । सत्य एव असत्य की, घम एवं स्वार्थ की ! इमाम हुसैन अपने 
समय के सबसे बड़े धर्माव्मा सज्जन थे। इसलास में उनकी स्थिति धामिक- 
गुरू की थी ! उन्हें ही युगीन परम्परानुसार 'ख़लौफ़ा' होना था। किन्‍्हीं 
कारणोंवश ऐसा न हुआ और यज्ञौद के पिता ने अपने आदर्शों और लिखित 
संधि से डिय कर अपने पुत्र को राजसिंदासत पर बैठा दिया। यज़ौद अपने 
आचरण में वहुत डिया हुआ था ! वह इसलाम के उद्देश्यों का बहिष्कार 
करते हुये, विन-दुहाड़े उनका मद्लाक उडाया करता था । मॉ-बहनों का सदीस्य 
नष्ट करना, मंदिरा-लेचन, जुआ खेलना, इव्यादि उसके जीवन का अंग बन गये 
थे | उसके पिता ने उसके आचरण को देखते उस समझता दिया था कि देंख 
थोड़े से विशिष्ट को न छेडना, उनके अलावा जनता पर राज्य करना। 
वे तुझे अपना धार्सिक-सुरू न सानेगे । परन्तु यज्ञौद ने ख़ल्तीफ़ा होने के बाद 


(१) जीवन ज्योति (श) विशेष सम्बन्ध | हे 


२७० आधुनिक उर्दू काव्य-साहित्य 


अपने पिता के झादेशों का उल्मंघन करते हुये इसाम हुसेम से शैशत की 
माँग कौ । बैअत के शाब्दिक अथ बेचने के होते है। बैअत के द्वारा जनता 
अपनी आत्मा को धामिक गुरू (इंसलामी पैाज्वर के खलीफा) को सम्ति 
कर देती थी । इमाम हुलेन यज्ञीद्‌ को बैअत कर लेते तो उसके आचरण 
को भी इसलाम का आदर्श मानना पछता और इस अकार उनके नामा रसूल, 
पिया अली और भाई हसन की सशक्त साथता व्यर्थ सिद्ध हो जाती। उन्होंने 
अपने जीवन भर उच्च आदुर्शों को प्रोत्साहन दिया था। यजीद उनका बात्षात 
विरोधी था। ख़लीफ़ा राज्य और धर्स दोनों का ही आदर्श होता था। 
अतः जनता उसके चलन को ही इसलाम का वास्तविक रूप सानने लगती | 
इमाम हुसेन इंसलास के आदर्शों का मिटाया जाना कदांपि स्वीकार न कर 
सकते थे | यही उनका और थयज्ञीद का विरोध था । 


यमीद का ख़याल था कि इमास हसेन साथियों के अभाव से दबाव 
में पढकर उसके हाथ पर बैश्वत कर लेंगे परन्तु उन्होंने उसकी मनोकामना 
पूरी न होने दी । इमाम हुसैन का कथन था कि अपमभानित्र जीवन से 
सम्मानपूर्ण झृत्यु उत्तम होती है । सत्य की रक्षा के लिये उन्होंने अपने प्राण 
अपित करने की प्रतिज्ञा की । उनकी तरह के कुछ और सज्जन भी उनके 
साथ आ गये। वे सभी लोग इस्लामा सिद्धान्तों को सिश्चित करने के 
विरोधी थे । यज्ञीडी फ़ौज उन्हें घेर कर करवा के चटियल मैदान में ले 
झाईं। उन्तपर उनके बच्चों और स्त्रियों समेत तीन दिन तक खाना-पानी बन्द 
रखा राथा और वे सब अत्याचार किये गये जिससे मबुष्य तो क्‍या पशु को 
भी लज्जा आ जाये | इमाम हुसन अपने मुद्दी भर साथियों के साथ हजारों 
के साथ वीरता से लड़े। जदान बेटे ने सीने पर बाछी खाई, बराबर के 
भाई की लोथ डकड़े-हुकड़े कर डाली गयी । इसाम हुसेंन ने सबकी लाशें 
उठाई । यहाँ तक किछुः महीने के अज्ञों असऱार को तीर मारकर उनके हाथों 
पर बेदम कर दिया गया | इमास हुसेन किर भी अपने वचन पर अटल रहे । 
इंसी संग्राम में सुख एवं शांति का संदेश देसे हुये उन्होंने भारत आने का 
भी विचार शकठ किया था--'अगर नुम सोचते हो कि में राजसिहासन 
चाहता हूँ तो यह तुम्हारी सूल हैं। में तुम्हारे देश से भी चला जाने को 
तैयार हूँ । मुझे भारत चला जाने दो । सुन्रा है. कि वहाँ के लोग बड़े अच्छे 
स्वमाव के होंतें हैं. झाशा हैँ कि थे सेरा सम्मान करेंगे ? 


स्वस्थ मूर्यां की आकाशगंगा २७१ 


इमाम हुसेव की यह वाणी वातावरण में गँजी और ग्रकृति ने उसे 
अपने साने में संचय कर लिया । भारतीय भाषाओं और विशेषकर उद्ढू में 
उनकी शहादत पर इतना सहाव साहित्य संकल्लित हो गया है जिसका 
जवाब फ़ारसी तो क्या स्वयं अरबी के पास नहीं है। इमाम हुसेन और 
उनके साथियों को श्रद्धाप्षज्षिा अपित करने से भारत की अभय जातियाँ 
मुसलमानों से पीछे नहीं रही । आधुनिक युग में भी इस विषय पर सेकड़ों 
नही हज़परों रचनाथ अतिचर्ष इकट्टी हो जाती है । भारत थ पाकिस्तान की 
बहुत-सी पत्र-पत्रिकार्य मोहर॑ंम के अबसर पर अपना विशेषांक निकालती 
हैं। आज इस महान शहादत का वर्णन केवल इसलिये नहीं किया ज्ञाता 
है कि वह इतिहास का सबसे अधिक दुखमय वृत्तान्त हैं, बरन्‌ आज का कवि 
डसकी उपयोगिता एवं संदेश को अभौष्ट रखता है। “नज्म' आफ़न्दी अपने 
सुप्रसिद्ध मरसिया 'मेराजे-फ़िक्र' मे कहते हैं-- 


ख़ुददार ज़िन्दगी का जो हामो* है वो हुसैन 
इज़्तत की मौत का जो पयाभी है वो हुसैन 
जो ख़ालिक़े - शऊरे - अ्रत्रामी है वों हुसैन 


का 


हर क़ौम की नज़र में गरामी' हे वो हुसेन 
बाक्तिफ़ नही बशर जो पयम्थर के जास से 
मानूस है हुसेन अखेहिस्सलाम* से 
जिसने अमूरे-ज़ेर* को बरूशी हयाते-नव*४ 
जिसकी नवाए-दर्द” में है ज़िन्दगी की रब* 
सदियों से जिसके नकशे-क़दम * "दे रहे हैं ज़ब* * 
जो सो गया बढा के चिराशे-वफ़ा की लब 
बदुलो अमल को शक्ल, इरादे बदल दिये 


.<- 


जिश्लनने मताल्बात* * के जादे!* बदल दिये 
क्या रत ४ आज सौत को है ज़िन्दगी के साथ 
कितने अदाशिनास * * हैं सिब्ते-नवी* * के साथ 
(१) श्वाशिसानी (२) सहयोगी (३) ज्ञनता के विवेक का रचयित्ता 
(४) आदरणीय (४) जिसको हमारा सलाम पहुँचे (६! शुभ-करार्यों (७) नवजीवन 


(८) दर्द की पुकार (६) रवानी (१०) पग चिह्न (११) प्रकार (६ २) भागों (१३) मार्ग 
| १५ बात पद्चानने वाले १६) इसलामी के नाठी ॥ 


२७२ आधुच्चिक उर्दू काब्य-साहिस्य 


फिर ये हुजूमे-शौक़ ' न होगा किसी के साथ 

मरने को यू न जायेंगे इनसाँ ख़ुशी के साथ 
सुनकर सफ़ीरे-मर्ग' के क़द्मों कौ आहट 
होटों प जमा होंगी न फिर सुस्कराहटें 


आज इमाम हुसेन के महान व्यक्तित्व का प्रकाश संसार के कोने-कोने 
मे फैल गया है। वे महाद्वीप जिनमें ज्ञान की देवी के दर्शन भी नहीं हुये 
है, वहाँ भी उनका महान सम्मान है। आज उन्हें अन्तर्शाप्ट्रीय शहीद 
माना जाता है। “नज्म' ने इसी भरसिग्रे के अन्त मे आशा प्रकट की है 
कि हुसैनियों का संकल्प चन्द्रमा और शुक्र आदि ग्रहों के संसार में भी 
सम्माननीय होंगा-- 
अद्देले-ज्रमीं कौ आज सितारों प है नज़र 
अमकिन है कामयाब रहे चाँद का सफ़र 
है अपनी अपनी फ़रिक्र में हर क़ौम के बशर 
मरदाने-हक़्परस्त”' का जाना हुआ अगर 
अव्यासे-नामबर का अल खेके जायेंगे 
हम चाँद में हुसैव का ग़म लेके जायेंगे 


इमाम हुसेन का ग़म इनसान को संकल्प एवं बलिदान की दीक्षा देता 
है. । उनकी शहादत में बड़ी शक्ति है और वह प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार 
सर एडदर्ड गिवत के कथनालुसार ठंडे दिलों मे गर्मी पैदा कर देती है । उर्दू 
कवियों ने उनके ग़म से बी स्वस्थ प्रेरणा प्राप्त की है'। उन्होंने शहीदों के 
ख़न को रोशनी का सौनार साना है! वृजनाथ प्रसाद 'मख़मूर' कहते हैं--- 


गले के ख़्न से ताज़ा हर इक कली को है 
क़दम कफ़दस प ज़माने कौ रहबरी की है 
बता रहे हैं बरसते हुये ये अरक हुसैन 
जो कम न होगी कभी ऐसी रोशनी की हे 


ग़म का यह सिद्धान्त किसी साबुक विचारधारा पर आधारित नहीं है। 
इसके पीछे विश्व इंतिहास की एक महान घटना है जिसका संज्षिस्त परिचय 
ऊपर दिया जा चुका है | यज्ादी फ्रौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों 


(१ नसमूद्द २ मृस्णु-दूस ३ सत्यवाद्ी ज्यक्तियों ४ पत्ताफा । 


स्वस्थ भूल्यों की आकाशर्मंगा श्७झे 


की हत्या के बाद भी अपने अत्याचार समाप्त न किये। उनकी लोथों को 
घोड़ों से कुचल डाला, स्त्रियों के सरों से चादरें छीन ली, ख़ेमे जला दिये 
और बच्चों व स्थ्ियों को बन्दी बना कर दर-बदुर फिराते इये यज्ौद की 
राजबानी शाम से गये | पशुता और वर्बरता के आधिपत्य में मानदता 
बिल्षक रहीं थी और बच्चे व औरतें अपने मरने वालों पर रोने से असंभर्थ 
कर दी राई थीं। 'ख़बीर' लखनवी अपने एक सरसिया में इस दुख का चर्शन 
करते हुये कहते हैं-- 
मर जाता है जब बाप तो रोती ही है दोझतर * 
थे सारया में कैसे सुसललमान सिसमगर 
लिपटी जो सकीना तने-शब्बीर' से आकर 
दुर्रर की अज्ञीवतर से छोचाई गई सुझतर* 
ख़्याहर* को भी रोने न दिया भाई के रास से 
जकड़ा गया फ़रज़न्द” भी ज़ंजीर सितस में 
मरसियों में हुझ एवं शोक की बाते विशेषकर लिपिबद्ध की जाती हैं 
परन्तु उनका उद्देश्य किसी प्रकार की निराशा था पछुतावा नहीं है । सरसिया- 
कवि इमाम हुसैद के ग़म में सानव-जीवन के मूल्यों का महत्त्व देखते हैं और 
जनके हारा अपने साथियों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करते हैं। आधुनिक 
युग के मरसिये उनकी स्वस्थ ग्रेरणाओं को और भी आये बढ़ाते हैं। डदा- 
हरणाथ 'मोहज़्ज़ब' लखनवी के एक मरसिये का डछधरण देख लीजिये। 
करवला की क्र्बानियों में इमाम हुसैन के छः महीने के पुत्र अली असग़र 
की क़र्बानी बड़ी प्रबल है। इमाम हुसैच उसे पानी पिलाने के बहाने माँ से 
माँग कर लाये हैं। माता घर में व्याकुल है-- 
इक इक अदा को बैठी हुई कर रही थीं याद 
ऐसी बँधी थी आस कि दिल हो रहा था शाद 
हसरत पुकारती थी कि जल्द आयेगी मुराद 
आयेगे अब पलट के शहनशाहें-ख़ुशनेहाद” 
दिल को थकौन था मेरा चेआब' आयेगा 
प्यासा गया है दृश्त' * में सेराब* ' आयेगा 
(१) पुत्री (२ इसाम हुसेन की लोथ (३) कोड़ों (४) दुख (४) दुखिया 
(६) बहन (७) पुत्र (८) सस्यप्रद सस्राद (६) प्यासा (१०) जगल (१९ तृप्त 


फक्रो० नं०-3े& 


२७४ आधुनिक उद क्ाव्य-साहिध्य 


कहती थीं. दिल से अखपगरे-नादों है बेकसूर 

लशकर में होंगे सराहिबेऔलाह' भौो जरूर 

जब तशतगी ब्याव करेंगे शहे-गयूर३ 

रोयेंगे फेर-फेर के मुँह अहले-मक्रो-जोर हें 
फेरेगा तिशनालब जो लबों प ज़बान को 
शरमा के सर झुकाना पड़ेगा जहान जो 

बेहतर हर इन्तेज्ञार में है माँका इस्लेज्ञार 

डेबढ़ी के सरत देख रही हैं जो बार-बार 

देखा उदा के परदण-दर को बहाले-ज़ार 

आते हैं सर छुकाये हुये शाहे-नामदार 
समर्भी कि हसरतों की दाज़ब अबतरी हुईं 
हाथों में शाहेदीं के है सिद्दो भरी हुई 


करंबला के दुखपूर्ण बृत्तान्त के साथ मरसियों के साथ अन्य काव्य-रूपों 
का भो वर्णुन ज़रूरी है । सवाई की तो तारीख़ मरसिया चाल्ने कक्यों की 
बनाई हुई है इसके अलावा मुसब्लस, झुरब्बा और मुखस्मस में भी आदरणीय 
हुसैनी-साहित्य संकलित हुआ है । उद़ें कवियों ने इसाम हुसैन और उनके 
साथियों को श्रद्धाअलि अर्पित करते समय पूर्णा उदारता व्यक्त की है 
परिणामस्वरूप आज उनझी कृतियाँ सम्पूर्ण साहित्य पर बाई हुईं हैं। प्रो० 
होरा लाल चोपड़ा ने शहीदों की वन्दना करते हुये कहा है--- 


किया है दहेर में इनलानियत का तूने कयाम५ 
तुझो से हको-सदाक़त"तु्ती से अदूल का भास 
पसअज़-रसूल*" तूही तू है बानिए-इसलाम' * 
सलाम तु प शाहनशाह' बार बार सलाम 

सलाम राहते-खेरूनिसा' * सलाम अलेक 


हुसैनी साहित्य का दर्शन नौहों और सलामों के जिक्र के बिना अधूरा 
है। आज उड़ में कितने ही कवि ऐसे हैं जिनका पूर्ण साहित्यिक अनुसंधान 


(१) संतान वाले (२) प्याम (३) र्वाभिमानी सम्राट (४) कूटकूम और 
अश्याचार वाले (४) सूखे होठों वाला ($) दुख की ब॒शा' में (७) अस्तित्व 
(८) सत्य एवं सत्यवादिता (६) स्याय (१०) रसूल के बाद (१९) इसलाम क्री 
नींव डालने वाले (१२) ग्सूल की प्त्री के दिल की ठंडक । 





| 


स्वस्थ मूल्या की आकाशगा र्फ्डू> 


इन्हों पर आधारित है ) फ़ज्ञल लखनदी, 'नक्म' आफ़न्दी, तिहाल' रिज़ची, 
'फ़रार' लखनवी, 'काज़िस' बनाग्सी, शहीद लखनवी, रज़्मो रहैंलवी, 
फर्क! जौनपुरो, ज्ञाएर, इलाहाबादी, और “अज़्स' इंलाहायादी आदि 
कक्यों की रचनायें पूरे भारत में ख्याति आध् किये हैं। ये नौंदे और सलास 
मोहर॑स के अक्सर पर मातमी अजुमनों का भी सहारा पाते हैं। इमाम 
हुलैन के ग़म का असार करते हुये भावुक युवक अपना सिर-सीना पौटले 
हुये इत नौहों और सलामों को गाते हुये जन-समूह के सामने से सुज़रते हैं । 
इसका असाव भा बड़ा शक्तिशाली होता है ओर सुनने पाले रो पते है। 
ये नौहे और सलाम म्लित काव्य-हूपों के झाघार पर लिखे जाते हैं. और 
इुनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता हैं जो अधिकोश लोगों की समझ 
से आ सके । इसकी शैली सरल और सुन्दर रखने की कोशिश की जाती है । 
उदाहरणार्थ 'फ़ज्ञल' लखनंबी की एक ग्सिद्ध कृति देंबी जा सकती है--- 


इसलास की हयान शहादत है ए हुसेन 
कलसा नबी का तेरी बदौलत हैं ए हसैन 
कुछ देर तो ज्ञझर थी ख़जर को कशमकश 
क्रब दो जहाँ प तेरी हुकूमत है ए हुसैन 
बिखरे हुये हैं चाँद सितारे ज्ञमौन पर 
आशूर' ये चहीं है, क्यासत है ५ हुसैन 
पानी लबों की तरह निगाहों से दूर है 
जो अश्क है थो ख़्न की रंगत हैं ए हुसैन 
कुछ इस तरह छिपाया था असग़र को कब में 
हर दिल में आज नन्‍हीं सी तुरवत'ं है ए हुसैन 
कदमों से .दूर हट गई बहती हुई फोरात 
कितना पसन्द जामें - शहादत" है ४ हुसेन 
इसलाम की है जान तो क़रआन की है रूह 
सूखे हुये लबों प जो आशुत है प्‌ हुसन 


उर्दू साहित्य में हुसंनी साहित्य का पूर्ण चश्न करते हुये पुस्तके तेयार 
की जा सकतो हैं वल्कि सत्य तो यह है कि जदूं के प्रारस्मिक काल से लेकर 





(१) मोहरम को दूस तारीख़ (२) क़ब (8) शहादत का प्याला | 


श्ण्दृ झाघुनिक उर्दू कास्य-साहित्य 


झब तक जितनी श्रेष्ठ एवं महान रचनायें इस सम्बन्ध में संकलित हुई हैं 
उनकी समानता में किसी अन्य काव्य-रूप में मिलती अंससभव हैं। यह 
साहित्यिक्र अनुसंधान सामयिक-भी नहीं है। इसकी रचता में डदूं-कवियों 
का सदियों के परिश्रम का फल्त है | ये रचनायें सानव-जीवन के महत्त्वपूर्ण 
रहस्यों को स्पष्ट करती हैं जिनसे प्रेरणा लेकर मजुष्य अपने जीवन-रस 
एवं आत्मसम्मान में वृद्धि कर सकता है । 





